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पौराणिक नाटक 
उपोद्घात 


ये नाटक पौराणिक है क्योंकि इनमें आए हुए मुख्य पात्र 
पौराणिक हैं। च्यवन, विदन्वन्त, अश्विनीकुमार, वसिछ ओव 
इत्यादि पात्रोंके नाम यद्यपि वैदिक साहिस्यमें मिलते हूँ पर 
इन नामोंके सहारे आख्यान तो पीछे से गूंथे गए ह। वस्तुत 
इस सम्बन्धमें पुराण स्वतः ही बंदिक साहित्यके ऋणी है । 
पुराणकारोंने वैदिक साहित्यमें चलाई हुई आख्यान-रचना- 
प्रणाछोका अनुसरण करके कथाओंका विस्तार कर दिया ह 
ओर ऐसा करनेमें उन्होंने कथाओंका रूप ही बदल दिया। 
फल यह हुआ कि पात्रोंके स्वभाव, रहन-सहन, घटना, देशकाल 
व समग्र चित्रका वैदिक आधार लुप्त होकर पोराणिक आधार 
वन गया । 

श्रो मुन्शोजीने इन नाटकोंकी कथावस्तु महाभारत और 
पुराणोंसे ली है। यह बात पौराणिक टिप्पणी देखनेसे तुरन्त 
ही समभर्म आ जायगी, तो भी पुराणोंकी इन घटनाओंका 
समय प्रत्नतर माननेके कारण श्रीमुन्शीजोने वेदिक और 
पौराणिक दोनोंका मिला-जुला वातावरण प्रस्तुत करत्रेका 
प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न कहाँतक सफल हुआ है, यह 
कहना तनिक कठिन है, क्योंकि उस समयका सम्पूर्ण वातावरण 
उत्पन्न करनेके लिये आवश्यक साधन ही उपलब्ध नहीं हे । 
बंदिक साहित्यमें तथा पुराणोंमं तत्कालीन आचार-विचार- 
विपयक या सामाजिक, राजनीतिक, आशिक इत्यादि 
परिस्थितियोंका निश्चित ज्ञान बहुत कम प्राप्त होता है। फिर 
भी श्रीमुन्शोजीने विविध आधारोंसेसे लगभग सभी उपलब्य 
ज्ञान एकत्र करके ओर अपनी कल्पनाशक्तिसे उसे-वउ्यवस्थितत 


डे 


र्‌ 


करक उस समयका वातावरण यथाशक्य चित्रित करनेका 
प्रयास किया ५ 

चारों नाटकोंक मुख्य पात्रोंके नाम पौराणिक हैं। 
मुख्य पात्रोंके जीवनकी जो घटनाएँ नाटकोंमें ली गई हैं वे 
भा विशेषतः पोराणिक ही हैँ । उदाहरणाथ- पुरन्दर पराजयम 
च्यवनफा बृद्धत्व, वृद्ध च्यवनके साथ सुकन्याका विवाह, 
अश्विनीकुमार व सुकन्याका आख्यान इत्यादि । हों, 
शतपथ त्राह्मण और महाभारतमें सुकन्यासे अखिनीकुमार 
यह कहते है कि च्यवनकों छोड़कर तुम हमारे साथ रहो, 
किन्तु 'पुरन्दर-पराजय' में सुकन्या मोहबश अश्विनीकुमारोंका 
बुलाती हैः यही परिवतन ुरन्दर-प्रराजय' की आधारभूत 
भावनाऊा कन्द्र ह। अन्तर च्यवन द्वारा इन्द्रके पराजित 
होनकी बटना भी पौराणिक ही है। विदन्बन्तका उल्लेख 
महाभारत तथा शतपथके आख्यानमें नहीं हैं, पर च्यवनक 
सहायकके रूपमें उसका उल्लेख वेदिक साहित्य अवश्य 
मिलता है । 

अविभक्त आत्मा' में वसिष्ठ अरुन्धती पोराशिक ह। 
इन दोनोंका विवाह भी पौराणिक तथ्य हू । अरुन्धती-वसिप्ठको 
पुराण भो सप्रर्षियों में गिनते हैं। वह स्पृहणीय पद इ 
दम्पतीन किस प्रकार प्राप्त किया यह घटना स्वतः श्रीमुन्शीजीक 
कथनानुसार कल्पनासे चित्रित की गई हू । इस नाटकम 
पौराणिक घटनाओंका प्रमाण कम है। “तपण' में ओवसागर, 
ताह्जंघ और बीतिहात्र पोराणिक नाम है । ओबन तालजंघों- 
का नाश किया और सागरको राज्य दिलाया, यह घटना भी 
पुराणोंमे मिलती हू । 

और 'पुत्रतुल्या' पुत्रसमोवड़ीम॑ कचका शुक्रके पास 
आना, असुरोंका कचको मार डालना, शुक्रका देवयानीक 
आग्रहसे पुन कचकों सजीब करना, कचका शाप देना, 


ई 


देवयानी और शर्मिष्ठाका ययातिसे विंवाह, ययातिका बृद्धत्व, 
पिताका बृद्धत्व पुत्र द्वारा से लेना, यय्ातिका स्वगेंसे गिरना 
इत्यादि नाटकर्मे वर्णित बहुतसे असंग” महाभारतम मिलते हू । 
क्रेवल महाभारतमें देवयानी जो विनती करती है वह पुत्र- 
समोबड़ी' में उलट दिया गया है । बृषपवोकों मारकर ययाति 
स्वर्गमेंसे फेंक देता हैं। यह वात भी नइ है । 

सारांश यह है कि श्रीमुन्शीजीने पौराणिक घटनाओंम बहुत 
थोड़ा परिवतेन किया हैं. और बहुधा इन नाटकोंकी भावनाके 
अथवा पात्रोंके स्वतः विकसित व्यक्तित्वके जो प्रतिकूल पड़ता 
हो उसमें अवश्य परिवर्तत किया है किन्तु विशेष ध्यान यही 
रखना है कि ऐसा परिवर्तत यथासम्भव कम हो | परिशिष्टरम 
दिए हुए आख्यानोंके सारसे यदि नाटकोंकी तुलना को जाय 
तो यह बात स्पष्ट हो जायगी | 

इसके उपरान्त पात्रोंके वेश तथा दृश्य शआ्रांदका वन, 
भाषा, यज्ञादि क्रियाएँ, मंत्रॉका उपयोग आदि, 'चित्रकी 
पोराणिक बनानेमें पूरी सहायता करते है| ः 

चित्रको पौराणिक वननिके हेतुसे ही ऐसी बातोंका भो 
नाटकोंमें सन्निवेश कर लिया गया है जो बुद्धिको अग्राह्म ओरे 
असंभावित प्रतीत होती हैं, जेसे मसनेके पश्चात्‌ पेटमंसे सजीव 
होकर निकलता; वृद्धका थरुवा होना,' एकका बुढ़ापा दूसरेको 
मिलना, देवोंसे साक्षात्‌ भेंट, मंत्र और तपकी अदूभुत्त शक्ति 
शाप॑ ओर बरदानको सफलता आदि । 

ऊपर जो कुछ सारांश लिखा गया है इसके अतिरिक्त 
इन नाटकोंम जो कुछ है वह श्रीमुन्शीजीकी कल्पना शक्ति और 
प्रतिभाका ही फल हूँ । 

पौराशिक “आख्यानोंके अस्थिपिव्जरमें श्रीमुन्शीजीने 
कल्पनाके द्वारा रक्त, मांस, त्वचा' आदि अरकर सम्पूर्ण शरीर 
बनाया है ओर इन शरीरोंमे आधुनिक “भांवनाओंके अनुरूप 


छ 


आत्मा भरकर नाटकोंको सजीव वना दिया है। कविवर 
कालदासक अनुसार लाक तो भिन्नरुचि हे किन्तु मुझे तो ये 
नाटक अत्यन्त सजीव प्रतीत होते हैं । 

दूसर शब्दाम पोराणिक वस्तु अथवा पात्रोंको ही लेकर 
श्रीमुन्शीजीने इन कलाकृतियोंकी रचना की है । इन नाठकों- 
मे कला या जसा श्रीमुन्शीजी स्वतः कहते हे--इनमें सरसता 
आर मनाहारिता ह्‌ । इस देशके अवोचीन तथा प्राचीन अथवा 
वश्वक सवकालक नास्थकारोंकों कृतियोंके साथ तुलना 
करनस इन नाटकोंको कानसा स्थान प्राप्त होगा यह कहना 
मरा शाक्तक बाहर ह्‌। हाँ, मं इतना कह सकता हूँ कि कालि- 
दासक शाकुंतल नाटककी तुलनाम तो रचनाएँ उतरी हुई मानी 
जाएगी। किन्तु कलाक रूपसे इन कृतियोंका मूल्य ऑँकना 
कुछ समयक पश्चात्‌ ही हो सकता हू, ऐसा मुझे प्रतीत होता 
है । अथात्‌ कलाका मूल्य ऑकनेका प्रयत्न छोड़कर हम केवल 
उन भावनाओंपर संक्षेपम बिचार करेंगे जो मन्शीजीने इन 
नाटकोंमे गूँथी है । 

पुरन्दर-पराजय'-- इसमे नारीकी पवित्रता और नारीका 
पातिब्रत्य उसके अपने अनुभवका परिणाम ह; पुरुषद्वारा 
इलपृवक स्वीकार कराया हुआ पातित्रत्य किसो कामका नहीं 
हू । स््री-पुरुषकी पवित्रता तथा पति-पत्नीकी अभिन्नतापर ही 
शक्ति ओरःसंस्कारोंकी शुद्धि अवलम्बित हू । यह बात सच हू, 
पर(वह सच्ची पवित्रता स्वेच्छासे सेवन की जाय बलपृबक नहीं । 
यही इस नाटकका प्रधान तत्त्व ह। श्रीमुन्शीजी सुकन्यास 
कहलाते हू - 

विदन्वन्त ! उस अभिन्नताकी रक्षा तुम्हें नहीं करनी 
हू। मके-- हम स्त्रियोंको उसकीं रक्षा करनी होगी। इसी 
अभिन्नतामं ही आयोंकी शक्ति ओर गोरब सन्निद्ित ह। 
उन्हींपर, केवल उन्हींके बछपर ही इस संसारका चिरजीवन 


र्‌ 


खड़ा किया गया है । ( पुरन्दर पराजय ) 

ऐसा प्रतीत “होता है मानों पूरा नाटक इसी भावनाको 
पल्लवित करनेके लिये ही लिखा गया हो । एक ओर दयनीय 
स्थितिमें पड़ा हुआ वृद्ध पति, दूसरी ओर सुकन्‍्याका खिलता 
हुआ यौवन फिर देवोंमें परम रूपवान समझे जाने वाल 
अश्वितीकुमारोंका आकषण, इतना हानपर भी सुकन्या दइद्ध 
र्यवनसे ही चिपटी रहती हे । 


ऐसा प्रतीत होता है कि मूल शतपथोक्त आख्यानके तथा 
महाभारतोक्त कवियोंने भी इसी भावनाकों दृष्टिगोचर रक्खा 
हू किन्तु सुकन्याने अश्विनीकुमारोंकी माँग ठुकरा कर वाह्म 

इन्हमं विजय प्राप्त की। इतनेका ही निरूपण उन प्राचीन 
आख़्यानकारों ने किया हैँ और सुकन्याको प्राचीन पतिब्रता 
नारियोंम श्रेष्ठ स्थान दिया हं। स्वर्गीय मं. म. शंकरलालजी 
शास्त्रीने सुकन्या-चरितकों सावित्रीके लिये उपदेशप्रद मान- 
कर अपने “सावितन्नी नाटक” मे सुकन्या-चॉरितका गभाड़ 
' नाटक लिखा ह। किन्तु श्रीमुन्श/जीकां बाह्य इन्द्रकों विजय 
बहुत अधूरी विजय प्रतीत हुई इसलिये उन्होंने अपूणंताका 
परिहार करनेके लिए सुकन्याके आन्तरिक इन्द्ृका और उसमें 
ठीक अन्तिम पलमें स्वतः आत्मिक चेतना द्वारा किसी दूसरेकी 
सहायताके बिना प्राप्त की हुई विजयका अत्यन्त विशद निरूपण 
किया है। यदि अन्तःकरणकी दुबेलतासे या रूढ़िबलसे या 
पृवोभ्यासके बलसे शान्ति बनो हुई हो और बाहरी आकर्षण 
पर मन न जाता हो तो संयम या पविन्नताका महक्त्व ही कया ? 
स्वाभाविक रीतिसे सत्य बोलकर कोई असत्यसे बचा रहे तो 
सत्यका नेतिक मूल्य क्या रहे १ सत्यके पालनेके लिये जो प्रयत्न 
'करना पड़ता हूं वह अ्यत्न ही सत्यका नेतिक मूल्य है। 


इस दृष्टिसे विचार करनेपर मेरे मतमें तो श्रीमुन्शीजीने 


द्ु 

सुकन्याके पातित्रत्यका मूल्य बहुत बढ़ा दिया है। इस प्रकार 
श्रीमुन्शीजीने नीति और कलाशाब्न-द्वारा अपेनल्लित परिवतन 
करके मूल आख्यानकी सरसता बहुत बढ़ा दी ह्‌। कलास्वामि- 
योंने प्राचीन वस्तुकें आधारपर कला मन्दिरोंकी स्थापना 
करते समय सदा ऐसे परिवतन किए है । महाकवि कालिदासक 
शाकुन्तल नाटकरम्मं व महाभारतोक्त शाकुन्तल आख्यानमे 
कितना अन्तर ह। ऋग्वेद कालसे कालिदासके समय तक 
विक्रमोबेशीय नाटकके कितने रूप हो गए ? ( देखो--वसंत- 
रजत-महोत्सवग्रन्थमें मेरा कालिदास अने पुराणों! नाम 
का लेख | ) 

इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक हृष्टिसे भी श्रीमन्शीजी-द्वारा 
किया हुआ परिवर्तत अमान्य नहीं हैं । नाटकमें जिस 
कालकी घटना रकक्‍खी गई है उस समय पीछेकी रूढ़ियाँ जमी 
नहीं थीं। पातित्रत्य इत्यादिकी भावनाएँ भी धीरे धीरे उदय 
हो रही थीं। श्रीमन्शीजीने कल्पना की है कि जब संदांचारक 
प्रति आयोका मन्तव्य रूप धारण कर रहा था ओर जब 
समाजमें व्यभिचार बुरा नहीं माना जातां था उस समय 
सुकन्या जेसी श्रेष्ठ आयोओंने वासनाओंका तिरस्कार किया. 
पव्ित्रताको स्वीकार किया और पातिब्रत्यकी भावनाकों जन्म 
देकर हृढ़ किया । 

अविभक्त आत्मा-इसमें ख्रो-पुरुपके विवाह-ल्लेहके और 
इस स्नेहसे उत्पन्त अभिन्‍नताके महत्वक्रे गीत गाए है. । विवाहू- 
म्नेदका दो भिन्न जीवात्माओंके अद्गतेकों मूल्य संसारक 
सबसे बड़े पद--यहाँ तक कि सर्प पदको अपेक्षा भी अधिक 
है। यही अद्वैत ख्री-पुरुषको उच्च पदके योग्य बनाता है। यही 
भावना श्रीमन्‍्शीजीने अविभक्त आत्मा! में व्यक्त को हू। 
बसिष्ठ और अरून्धेती दोनों सप्तर्षि पदके लिए तपस्या करते हैं । 
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तपकी -सिद्धिके, लोभसे अरुन्धती; वसिष्ठजीका अ्रति प्रिय 
साथ छोड़ देती-है | दाम्पत्य जीवनकी सिद्धिके सामने वसिएछजी 
आरयोंके परम बांछनीय सप्तर्पिपदको भी तुच्छ मानते हैँ और 
क्रतुका शाप भी स्वीकार करते हैं। अन्तर्म वसिष्ठ ओर अरू- 
न्धतीका विवाह होता ह ओर वे दोनों अपने अविभक्त आत्मा 
के दर्शन करते हैं. और यह दर्शन ही इन दोनोंको एक रूपम 
सप्तर्पिपदके योग्य बना देता ह | 

प्राचीन कालमें तपस्याका बहुत प्रचार था | अनेक भव्य जाव 
संसारकी अनन्त सिद्धियोंकी आशा छोड़कर तपश/साद्धका 
कामना करते थे । उस समय तपकी सिद्धिका लोभ छोड़कर 
दाम्पत्यका स्वीकार करनेवाले अरुन्धती ओर वसिष्ठ जेस 
आये खं-पुरुषोंने आये-समाजमें गरहस्थाश्रमका गोरव बढ़ाया 
हैँ । यह नाटक उसी संभावनाका चित्र हे । 


पुत्रसमोबड़ी पुत्रतुल्या, पुरन्दरपराजय व अधिभक्त 
श्रात्मामें कौटुम्बरिक जीवनकी दो अलग अलग भावनाओका 
निरूपण है और 'तपंण” तथा 'पुत्रतुल्या' में देश-भक्त आर 
स्व॒तन्त्रताकी भावना प्रधान है । पोराणिक कवियोंने ययाति- 
आख्यानमें-कामनाएँ उपभोगसे शांत नहीं होतीं, न जातु काम: 
क्रामानामपभोगेन प्रशाम्यति (से, भा. अ ७९ इलो. रे२ ) 
इस भावनाको प्रधान रूपसे रक्खा हे। श्रीमुन्शीजीन पुराणाक्त 
इस अंशको : छोड़ा नहीं हैँ । ( देखो पुत्नतुल्या चतुथ अंक | पर 
उसे गौण रूप रखकर स्व॒तन्त्रताकी नइ भावनाको प्रधानता 
दी हूं। यह भावना शुक्राचायंक संजाबना मंत्र के नाम से 
श्रीमुन्शीजीने निम्नाद्धिंत शब्दोंमें अंकित की हैः-- 
डरना नहीं, हटना नहीं, कुकना नहीं, और युद्ध करना सबदा । 
,” अजयमसे या विजयसें, इस जन्मे या मृत्युम. ओर अन्तम 
परलोकम । 
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ढः 


इस सजावन-मन्त्रसं मरे हुए व्याक्ति पुनरुजोवित नहां 
हो सकते । पर इस मन्त्रको जीवनमें उतारनवाला प्रजाका 
पुनरुजावन अवश्य हो सकता ह। श्रीमुन्शीजीका उद्दश्य भा 
पराधीन आयावतकी प्रजाको पुनरुद्धारका माग [दखाना हू । 


किन्तु इस नाटकर्म स्वतः स्वतन्त्र होनेकी अथवा अन्य 
प्रजाको अधोन बनानेकी भावना नहीं हे किन्तु समस्त जगत- 
की मुक्ति- मानव जातिकी स्वतंत्रता--ही इष्ट ह। श्रीम॒न्शीजी 
शुक्राचायसे कहलाते हैँ. :-- 


अत्याचारी सत्ताकांक्षियोंकी पराजय, दासत्वका विनाश, 
स्वाधीन बीरताकी विजय, समस्त जगतकी मुक्ति -ये हमारे 
युद्धके ध्येय है ( तृतीय अंक ) 


इस ध्येयकों सिद्ध करनेकी इच्छा रखनेवालोंको निर्भयता 
अटलता, स्वाभिमान, पराक्रम आदि गुणोंको प्राप्त करनेके 
साथ किसीकों दास न वनानेकी, समान भावसे मानव मात्रके 
साथ साहचण्य साधनेकी इच्छा रखनी चाहिए ऐसा श्रोमुन्शी- 
जीका आशय है । 

स्वगको जीतनेके पश्चात्‌ श्रृपपत्रों और ययाति, इन्द्र तथा 
देबॉकों अपना सेवक बनाना चाहते हे और परिणाम स्वरूप 
ब्रपपवा और यय्राति-असुर और मानव-दोनों ही स्वगको 
गयाँ देते हैं, ऐसा श्रीम॒न्शीजीन पाँचवें अंकर्म निरूपण 
किया हैं । 


इस देशको स्वतंत्र करनेके लिये देशवासियोंको विशेषत 
कौन गुण प्राप्त करने चाहिएँ और प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखनेके लिए--कौनसे गुण आवश्यक हैं यह 
सब सारांशमें इन नाटकोंमें- सूचित कर दिया गया है । इन 
पौराणिक नाटकोंकी भावनाके विषय मुझे जो प्रतीत हुआ 


हि 


बह सारांशर्मे मैंने ऊपर लिख दिया है। अधिक तो सहदय 
पाठकको मूलमें दूं ढ़ लाना चाहिए। 

इन नाटकोंका अवलोकन समाप्त करनेके पहले एक बात 
यह कह दूँ कि मैं यह नहीं मानता कि इनमें त्रुटियों नहीं है । 
शब्दों के चुनाव आदि_ भाषाके अंगोंके लिए श्रोमुन्शीजी 
अधिक सावधान नहीं हैँ, यह्‌ प्रसिद्ध हैँ। वे श्रीनानालाल 
कबिके समान लालित्यपृ्ण शब्दोंको चुनकर उनका ढेर नहीं 
लगाते। तात्पय्ये यह कि श्रीनानालाल कविका लालित्यपूण 
शब्दबाहुल्य श्रीमुन्शीजीमें नहीं है पर मुन्शीजी प्रभावोत्पा- 
दक अर्थवाले थोड़े शब्दों द्वारा सजीव चित्र उपस्थित 
करनेका प्रयत्न करते हैं। शब्दवाहुल्य-लालित्यपूर्ण शब्दोंका 
भी बाहुल्‍य मुझे: रुचता नहीं । 

नाटकक। संकलन जितना चाहिए उतना सुकलित 
नहीं है । कचित्‌ शिथिलता दृष्टिगोचर होती है। पात्रोंके 
व्यक्तित्वका निरूपण मुख्य पात्रोंके सम्बन्धर्मं अच्छा है पर 
गौण पात्रोंके व्यक्तितवका निरूपण नित्रेछ हैं । कल्ाकृति के 
रूपमें ऐसी कुछ ब्रुटियोंके रहते हुए भी समग्र चित्रकी 
सजीवता ही श्रीमुन्शोजीकी ऋृतियोंका आकर्षण है । 

अन्तर्मे, स्वेच्छासे परस्पर निष्ायुक्त ब अविभक्त आत्म।के 
दाम्पत्य सुखका नित्य अनुभव करनेवाले इस देशके निर्भय 
और अटल स्त्री-पुरुष अपने देशकी स्वाधीनता अपने परा- 
ऋ्मसे ही प्राप्त करें और समग्र मानव-जाति के साथ बन्धुत्व- 
भावयुक्त साहचरय्ये साधे, यह इन नाटकोंका ध्येय सिद्ध 
हो तो और चाहिये क्या ? 


--दुगौशंकर केवलराम शास्त्री 


पुरन्दर-पराजय 


( वेदकालिन नाटक ) 


पात्र 


च्यवन--भूगु तथा अज्विर्स जातिके अभ्रिपूजक महर्षि, 
सामबेदके मंत्रद्रण, भृग्वांगिससके ऋषि, जिन्होंने इन्द्रसे 
बैर बाँधकर इन्द्र भक्त पक्‍थोंको पराजित किया, शयातोंकी 
सहायता करके उन्हें सप्तसिन्धुमेंसे ले आए और अग्नि की 
सहायतासे आनर्त देशमें ला बसाया, इन्द्रकी उपेक्षा करके 
उसे यज्ञमें सोम देना बंद किया जिससे चिद़कर इन्द्रने उन्हें 
अत्यन्त बृद्धू बना छोड़ा है। 
शर्याति--मनुसे उत्पन्न शयात नामकी जातिका राजा, 
च्यवनका शिष्य सुकन्याका पिता तथा आयोंको सर्वप्रथम 
आनते देशमें ले आनेवाला | 
१, ऋगेद; १. ११६. १०; ११७. १३; ११८. ६; ४. ७४. ५४. ७. 
६८. ६; १०५ ३६. ४. पंचविश ब्राह्मण; १३. ४५ १२; १६. 
३६.) १४६ ६. १०५ 
२, ऋग्वेद १०. ६१, १५ रे- 
३. मत्स्य पुराण १९. २२. हरिवंश; १. १० २६. रे१ 
विष्णु ४. १. २१. ह३8) 
श्न्क हि 
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पुरन्दर-पराजय र 


विदन्वन्त--च्यवनका शिष्य व भृगु । इसने च्यवनके 
पास रहकर इन्द्रसे लोहा लिया | 

इन्द्र--धृत्रप्न--धृत्रासुरको मारनेवाला तथा आयोका 
मुख्य देव पुरन्दर । 

अश्विनीकुमार--दो देवताओंका युग्म जो देवलोकके 
वैद्य माने जाते हैं । 

गौरी--ऐश््वाकी--शयोतिकी पत्नी और सुकन्याकी 
माता | 

सुकन्या'--शर्यातिकी पुत्री तथा महर्षि च्यवनकी 
पत्नी । 

आप्नवी--विदन्वन्तकी पत्नी । 

शमित्री---रसोई बनानेवाली । 





१. च्ययन और सुकन्या के श्राख्यान के लिए शतपथ ब्राह्मण 
४; श्रौर महाभारत वन पर्व १२२ । 
२. जैमिनीय ब्राह्मण २१ - श्श८। 





प्रथम अंक 
[ विक्रम संवत्से ३००० वर्ष पूर्व एक दिन प्रातःकाल 
जबकि आयोकी टोलियाँ सर्वप्रथम गुजरातकी ओर आईं। 
आन प्रदेशमें नये-नये आकर बसे हुये शायोत्‌ आयोंके 
कुलपति शयाति मानवका निवास स्थान | जंगलोंके पेड़ 
काटकर चौरस की हुई भूमियें मिट्टी और ताड़के पत्तोंसे बनी 
हुई छिट फुट भोपड़ियाँ थोड़ी दूर आगे एक टीलेपर मिट्टी 
का बना हुआ परकोटा । इस चौसस भूमिमें बड़े बड़े पेड़ोंको 
घनी छाया में चरती हुई गायोंकी टोलियाँ, स्थान-स्थान पर 
बंधे हुए जंगली-घोड़े, पेड़से लटकते हुए बड़े-बड़े धनुप- 
बाण और कहीं-कहीं धरतीपर खुदी हुई वेदियाँ यह बताती 
हैं कि यहाँपर प्रतापी आयोका निवास-स्थान है । 
एक ओर पत्थरपर शर्यातिकी पुत्री सुकन्या, अपनो माता 
गौरी ऐश्ष्याकीकी गोदी में सिर डालकर रोती दिखाई पड़ती 
है। दोनोंके शरीर स्फटिककी बनी हुई मृर्तियोंके समान 
मोहक दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने सामान्य आय॑ ख्तियोंके 
समान बल्कलके वस्र नहीं धारण किए हैं वरन्‌ उनके शरीर- 
पर आनतेकी समृद्धि उपयुक्त हाथसे बने हुए खतके वख्र 
तथा कानोंमें, बालोंमें और सिरपर सोनेके आभूषण हैं। ] 
१, वर्त्तमान उत्तर गुजरात जो नाम पड़ा है वह आनत्तंसे ही 
' पढ़ा है। 





पुरन्दर-पराजय है] 


सुकन्या 
( हठसे सिर हिलाते हुए ) भाँ ! उस च्यवनके पास 
नहीं जाऊंगी। 


गोरी 
( प्रेमसे सुकन्याके कंघेपर हाथ फेरती हुई ) यह केसे 
हो सकता है बेटी ? घबराओ मत | पहले-पहल ससुराल 
जानेमें समीका जी कचोटता हैं | 
सुकन्या 
( घबराकर ) माँ माँ ! वह ससुराल नहीं, वह धघकती 
आग है। मुझे कहाँ भेज रही हो माँ! ( कॉपती हुईं ) 
माँ ! आज बर्षोंसे वह मनुष्य नहीं, केवल साँस लेता हुआ 
शव मात्र है | वह देख नहीं सकता, सुन नही सकता, अपने 
आप उठ ब्रैठ नहीं सकता, लकड़ी हो गया है ओर उसकी 
खाल पेड़पर भूलती हुई सुखी काईके समान लटक रही 
है । उसके पास जाकर करूँगी भी क्‍या ! 
गोरी 
( निगशासे ) वेटी, तेरे पिताजीको भी यही चिन्ता हैं 
किन्तु उन्हें कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता। च्यवन 
भागवकी बात वे केसे टाल सकते हैं । 
सुकन्या 
(तिरस्कारसे) तो इन सबका आखेट में ही बनूं । आज 
इस आनतकी समृद्धिके स्वामी और वीर शायौतोंके पितामें 
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इतनी भी शक्ति नहीं रह गई कि वे अपनी इकलौती वेटीकी 
रक्षा तक कर सके ९ 
गौरी 


( करुण स्वस्से ) बेटी | तू घबरा मत | बे भी तेरे 
दु/खसे दुखी हैं। उनका वश चलेगा तो वे तुझे जाने नहीं 
देंगे। ले, थे आ रहे हैं। 

[ सामनेसे शयाति मानव आता है । वह लम्बा तगड़ा 
और हट्टा कट्टा योद्धा है। उसकी मांसल और बड़ी बड़ी 
भुजाओंपर सोनेके कड़े हैं, कटिमें व्याप्र चर्म बँधा हुआ है, 
उसके बिखरे हुए काले काले केश और अधपकी दाढ़ी 
उसकी भव्यता बढ़ाती है, उसके मुखपर क्रोध और चिन्ता 
भलक रही है | वह आकर कुछ देर तक खड़ा रहता है, 
फिर गौरी और सुकन्याकी ओर देखे बिना ही एक 
शिलापर एकाग्र होकर देखता हुआ बैठ जाता है। दोनों 
द्वियाँ उसकी ओर देखती हैं और धीरेसे उसके पास आकर 
खड़ी हो जाती हैं । ] 


शयी 
( निःधास लेकर ) क्‍या करूँ १ इन भृगुओंपर मेरा 
काई वश नहीं चल रहा है । (सोचता है) उन्होंने भी कैसा हठ 
पकड़ लिया है ! (5हर कर) और यह सब अन्याय मेरी पृत्री- 
पर ! [गौरी शयातिके कंघेपर हाथ रखती है। शयोति चौंकता 
है, और फिर दुविधा में अपनी जटापर हाथ फेरने लगता है।] 
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गोरी 
तब्र अन्याय सहन क्‍यों करते हो ? यह कहाँकी रीति 
है ! सुकन्याको लेजाकर वे करेंगे क्या १ 
_  शयोौति 
( करुण रवरमें ) तुम जानती हो, यदि वे चाहें तो 
सुकन्याके बदले में उन्हें एक सहस्र गोएँ और दो सो श्याम- 
करण घोड़े देनेको प्रस्तुत हूँ किन्तु विदन्वन्त किसी प्रकार नहीं 
मान रहा है । क्या करूँ ? (सुकन्यासे) जाओ बेटी चिन्ता- 
की क्‍या बात है ? वहाँ क्‍या तुझे कई दुःख दे सकता है ! 
सुकन्या 
(चिढ़कर) आप भी ऐसा कहते हैं पिताजी १ च्यवनके 
पास जाकर में करूँगी ही क्या 
गोरी 
मानव ! इस वेचारीको वे क्‍यों ले जाना चाहते हैं ! 
यह तो आप भी जानते हैं ही कि इस असहायको ले जाकर 
बे उस बूढ़ेके पास छोड़ देंगे और जैसा जीवित शव वह है 
बैसा ही इसे भी बना देंगे । ( आँख पोंछती है ) | 
शयौति 
( क्रोधमें ) किसमें शक्ति है कि मेरी पुत्रीकों इस 
प्रकारकी यातना दे १ 
गोरी 


( दृढ़तासे ) जब वे सुकन्यासे विवाह करके गए तभी 
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हम लोगोंने क्या कर लिया और अभी क्‍या कर रे हैं कि 

आगे चलकर ही हम कुछ कर सकेंगे १ यह तो सदा ऐसे ही 

चलेगा । भृगुकी बात 5228 नहीं जा सकेगी | 
शयीति 


गोरी ! वर्षोतक च्यवनने जो मुझे आश्रय दिया है वह 
भुलाया नहीं जा सकता है ? उन्हींके कारण तो आज हम लोग 
यहाँ इन्द्रके क्रोससे बचकर चैनकी वंशी बजा रहे हैं। अब 
निदयी इन्द्रने मुझे छोड़कर उन्हें पकड़ लिया है और घृद्ध तथा 
जड़ कर दिया है। क्या ऐसी किस उनसे मुँह मोड़ लूँ । 
गे 
यह मैं कहाँ कहती हूँ ! उन्हें चाहिए तो अन्न लें, गोएँ 
लें, शायातोंकी सेवा लें, पर इस भोली-भाली बच्ची और 
फोमल कलीको जलाए डाल रहे हैं। 
शयोति 
देखो विदन्वन्त आ रहा है ( ओठ चबाकर ) हो सकेगा 
तो में इसे समभाऊँगा | तुम लोग बीचमें कुछ न बोलना। 
[ विदन्वन्त भागंव अत्यन्त बृद्ध होनेपर भी तनकर 
चलता हुआ प्रवेश करता है। उसकी वेशभूषा शयोतिके समान 
ही है।श्र-रुपमें उसके हाथमें एक लंबे डंडेका परशु भर है। 
विदन्वन्त 
मानवराज ! एक पहर दिन चढ़ आया है। हमें 
बिलम्ब हो रहा है । सुकन्याको भेज रहे हो न! 


पुरूदर-पराजय पड 


शयाति 
भृगुवर, मैं यही सोच-विचार कर रहा हूँ कि महर्षिके 
पास सुकन्याकों भेजनेक्ी आवश्यकता ही क्‍या है। 
विदन्वन्त 
( चक्रित होकर ऊपर देखता है ) यह भी कोई विचार 
करने की बात है ? सुकन्याका भृगुके साथही विवाह हुआ है 
इसलिये वह हमारे घर शोभा देगी यहाँ नहीं । 
शयाति 
किन्तु महर्षि तो न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, 
ऐसी स्थितिमें उन्हें वधू हुई तो क्या, और न हुईं तो क्या १ 
विदन्बन्त 
(चकित होकर) मानव ! आप भी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो 
अप्निने जो महर्षिको वरदान दिया है वह क्या आप भूल 
गए ! वे अपुत्र होकर नहीं मरेंगे। 
| शयोति | है 
( हँसकर ) ह।ह:ह;ह+ । इस अवस्थाम च्यवनकों पुत्र । 
भार्गव ! महर्षि तो मेरे पिताके और तुम्हारे दोनोंके गुरु 
होते हैं । सौ शरदकी सीमा तो वे वर्षों पहले लॉघ गए हैं। 
अब इन्हें पुत्र कहाँ से होगा 
विदन्वन्त 
( गवंसे ) अग्निने जो भुगुको वचन दिया है वह क्‍या 
कभी मिथ्या हो सकता है ! केवल इन्द्रके कोपसे वह 
वचन नहीं फल रहा है । वह सोमका प्याप्ता इन्द्र हमारे हाथों 
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सोमपान करना चाहता है। आप समभते हो कि इतने 
बैरके पश्चात्‌ रथ च्यवन भागव उसे सोमपान कराकर उनसे 
हार मानेंगे १ कमी नहीं, हम हो जाय । 


शञयं 
( विचार करते हुए ) मैं मानता हूँ इन्द्रने हम लोगों- 
को बहुत सताया है | किन्तु वह बलत्रान्‌ है। वह किसी 
भी दूसरे प्रकारसे प्रसन्‍न नहीं हो सकता । 
विदन्वन्त 
( क्रोधपूवंक ) राज शादंल ! तो क्या हम लोग डर 
कर घुटने टेक दे १ यह तुम कह क्‍या रहे हो १ यदि वह 
बली है तो हम क्‍या उससे कम बली हैं! उसने क्रोध करके 
हमारा बिगाड़ क्या लिया १ उसने तुम्हारी गोएँ हरीं तो 
महर्षि च्यवनने तुम्हें नई गोएँ लाकर दे दीं। पकथोंने 
तुम्हें त्रात दिया तो च्यवनने तुम्हें अभय दान देकर बचा 
लिया। इन्द्रके ेपसे तुमने सप्तसिंधु छोड़ा, तो भृगुश्रेष्ठकी 
इच्छासे अग्निने आयोवर्तसे भी उत्तम इस हरे-भरे जनपदमें 
तुम्हारे भटकते हुए शयोतोंको ला बसाया । आज इन्द्र और 
मरत तुम्हारे यज्ञमें नहीं आते फिर भी उस महर्षिंवरके 
प्रतापसे ही तुम्हारे यज्ञ सफल होते चले जा रे हैं। 
शयाति 
इसको मैं कहाँ अस्वीकार करता हूँ। 
विदन्चन्त 
तब किस भयसे हस ग्रृहपति अग्निके वचन मिथ्या 
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होने दें | राजन्‌ ( चमकती आँखों तथा अभिमान भरे शब्द- 
से ) इसी इन्द्रका मद भंग होगा। हव्यवाहनका वचन 
सफल होगा और च्यवन भागवका सुपुत्र प्यासे इन्द्रका 
तिरस्कार करके चाहे जिस देवताक़ों सोमपान करांयेगा। 
इसलिये शंक्रा न करो । सुकन्या को भेज दो | 
शयाति 
(नम्नतासे) विदन्बन्त ! और तो कुछ नहीं पर मेरी यह 
इकलोतीं पुत्री जानेका नाम सुनकर आपेसे बाहर होगई है । 
विदन्चन्त 
( कठोरतासे ) वह क्या कह सकतो है। वह तो बच्ची 
है। क्‍या उसके कहनेसे देवों और महरपियोंकी आज्ञा ठुकराई 
जा सकती है १ ( आँखें निकालकर देखता है। ) 
गौरी हे 
( बीचमें बात काटकर ) हम आज्ञा कहाँ ठुकरा रहे 
हैं । यह लड़की जाना ही नहीं चाहती उसका जी हम 
कैसे दुख कर सकते हैं। 
विदन्वन्त 
ऐक्ष्याकी ! क्‍या तुमने मुझे छोटा सा बच्चा समझ 
लिया है | इस शयाौतीके अधिकारी तुम नहीं महर्षि हैं । 
उसका स्थान शयातोंमें नहीं, भुग्ओंमें है । इतने पर भी 
तुम्हें भेजना स्वीकार न हो तो स्पष्ट कह दो । मैं तो लोट 
जाउँगा, किन्तु ( भयंकर स्वस्से ) भुगुओंका क्रोध क्या कर 
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डालेगा | इसपर भी विचार क्रिया है! (शयाति वचिन्ताएवंक 
देखता है ) एक शायात भी सुख से नहीं बेठ सकेगा। 
तुम्हारी दस सहस्र धेनुओमेंसे एक भी यहाँ न रह सकेगी। 
पुरन्‍दरको बिना पान कराये तुम्हारा सोम तुम्हारी बुद्धि और 
शौयंका नाश करेगा और भूगुके प्रिय देव अश्नि तुम्हारे पूरे 
आनतेको जलाकर भस्म कर देंगे । ( कहते-कहते रुक जाता 
है। शयोति, गौरी और सुकन्या काँपते हैं, थोड़ा नम्न होकर ) 
मानुवव्याध्र! यह पागलपन छोड़ दो और पचास वर्षकी यह 
मैत्री इस प्रकार मत तोड़ो । तुम्हें अग्रिका वरदान और 


. प्यवनकों आशा फलते हुए देखना है या इप अबोध 


: बच्चीकी इच्छा देखनी है । 


शयाति 
( बहुत हो नम्नतासे ) सत्य है विदन्वन्त | ( सुकन्या 
निस्तेज होकर देखती है ) भागंव ! सहर्ष जाइए और सुक- 
न्याको साथ लेते जाइए, मैं च्यवनसे द्रोह नही करूँगा। 
बिदन्वन्त 
ये ही शब्द शरयाति मानवको शोभा देते हैं। 
शयाति 
किन्तु ऋषिवर इस बेचारीको कोई अभाव न खले । 


* चचीक्े साथ मैं अपना हृदय भी सौंपता हूँ | यह श्यातिके 


आँखोर्क 


गे पुतली है। यह आनर्तकी अधखिली कली है.। 
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विदन्वन्त 
( ६सकर ) मानवश्रेष्ठ ! चिन्ता न करो | तुममें और 
हममें न तो कभी भेद था और न है । तुम्हारी तो यह आँख 
की पुतलो है, किन्तु हमारे लिये तो यह अदितिसे भी श्रेष्ठ 
सम्पूर्ण भागंव जनपदकी जननी है । इसके कोंखसे हमारा 
कुलपति जन्म लेनेवाला है । तब वहाँ किस बातकी कमी रहेगी | 
शयोति 
मणिमय बैदूय पर्वतके चमकते हुए शिखरपर क्रिस 
बातकी कमी हो सकती है? डिन्‍्तु यह माता-पिताका 
हृदय ! अच्छा, ( सुकम्यासे ) जाओ वेटी। 
विदन्बन्त 
( सुकन्यासे, मानपूर्वक ) माता, शयाति चलो | 
सुकन्या 
( हाथसे मुख ढककर रो पड़तो है ) माँ, माँ, मेरी 
कया गति होगी १ 


( सुकन्याको गले लगाकर आँखभरे नयनोंसे ) बेटी, 
सब ठीक हो जायगा | घबरा मत | चुप रह | ले, अपने 
पिताक प्रणाम कर, विलम्ब हो रहा हैं । 

[ सुकन्या रोती सिसकती शर्यातिके पेर पड़ती है 
शयाति हाथसे अपनी आँखें पोंछता है । गोरीकी आँखें भी 
बरस पड़ती हैं। ] 


नई, 


५३ पुरनदर-पराजय 


शयाति 
( अवरुद्ध कंडसे और सुकन्याका सिर झंघते हुए ) 
धीरज धरो बैटो, मैं और तुम्हारी माता दोनों वर्षाके प्रारम्भ 
होते ही तुमसे मिलने आ जायँगे। 
[ सुकन्याको आशोवरोद देते हुए ] 
सुकन्या ! तेरा और तेरे पतिका कल्याण हो | 
[ त्रिष्डुप छन्द | 
मन समान, समान सन्‍्त्र, समान चित्त, समान बृत्ति होवे । 
उस सम व्रह्मणस्पति भगने ठाना यह सारा यशस्वरी योग । 
पृद्धि अभिषृद्धि वीय॑में हो, राष्ट्रमें दम्पति बढ़ चलें | 
दे तट सबतः शांति, तुष्टि, पुष्टि, दीध आयुष्य | 
विद॒न्वन्त 
चलो विलम्ब हो रहा है और रथके घोड़े भी अधीर 


हे हैं। 
५ | आगे आगे विदन्वन्त और पीछे सिसकियाँ लेती 
हुई सुकन्या जाती है । ] 
गोरो 
( खिन्‍न होकर ) राजन्‌ ! हस बच्चीको हम लोगोंने 
कुएठमें कल दिया। 


शयाति 
(निःश्वास लेकर) गोरी इन्द्र तो रूट ही हुआ है और 
बिसके बलपर हम कूदते हैं उसे भी कैसे शत्रु बना लें ! 
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गोरी 
यदि अग्निका वचन फल जाय तब तो कोई बात ही नहीं। 
शयाति 
जेसा पुरूदर द्वेषी है वैसे ही भुगु भी हटी हैं। दो बली 
भगड़ रहे हैं; क्या होगा कुछ समभमें नहीं आ रहा हैं। 
[ बातें करते हुए दोनों जाते हैं । दूर जानेपर विदन्वन्तका 
गंभीर उच्च स्वर ऋचा गाता हुआ सुनाई देता है | ] 
अनुष्ठुप 
हों अग्नि वाचा यशस्वी, हतवीर्य पृत्रह्म हो। 
यशस्त्री भूगुजन बनें यशस्त्री प्रुनि भागव हों ॥ 


द्वितीय अंक 

[ लगभग दो मास पश्चात्‌ वर्षाके प्रार्म्भकी एक 
सन्ध्या । भागव जनपद में बेदूणे पर्गतपर च्ययन ऋषिकी 
पर्णकुटी । उसके आसपास पर्यतके ढालपर और उपत्यकामें 
अनेक छोटी मोटी परकुटियाँ हैं । 

च्यवनकी कुटोके पास एक छोटासा तालाब है । थोड़ी 
दूरपर विधूसरा नामका जलप्रपात है । और द्रपर थ्षितिजके 
पास बहती हुई विशाल रवाके उछलते नोरका कल्लोल 
सुनाई देता है । पेड़ोमेंसे पवनकी सरसराहट सुनाई देती है। 
आकाशमें कुछ बादल एकत्र होते दिखाई देते हैं। 

कुटियामें घास और पत्तोंपर बिछे हुए मृगचर्मकी शैया- 
पर च्यवन भागव सोये पड़े हैं । वे केवल अस्थिपज्ञर मात्र 
रह गए हैं। उनकी आँखें भीतर घँस गई हैं। उनका मुख 
गोड़ीकी हड्डीके जेसा दिखाई देता है। उनकी खाल काली 
और कठोर होकर लटकी पड़.रही है, उनकी पीली पड़ी हुई 
दाढ़ी उलके हुए सृतके समान उनकी मुखमुद्राकों और भो 
भयानक बना रही है। छातीतक उन्हें मृगचर्म उद्ाया गया 
है। मूछित अवस्थामें वे ठुछ गुनशुनाते हैं । 

पास ही एक दूसरे मृगचमपर औंधा मुख करके सुकन्या 
सो रही है। 


र्‌ 
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पर्णकुटीमें शमित्री आती है । वह अत्यन्त ही बृद्धा और 
कुबड़ो स्त्री है। उसके हाथमें दूधसे भरा हुआ मिट्टीका पात्र है। 
शमत्री 
( सुकन्याके पास आकर ) माता शयीति ! 
सुकन्या 
( चोंककर जागती है ओर घवबड़ाई हुई आँखोंसे चारों 
ओर देखती है| ) क्‍या है ! 


झमित्री 
महर्षिके लिए क्ञीर लाई हूँ। 


सुकन्या 
( भोंहं चढ़ाकर ) थोड़ी देर विश्राम भी नहीं करने देती । 
शमित्री 


( मानप्रे किन्तु दृद़तापूवेक ) माता ! महर्षिके भोजन 
का समय हो गया हैं। 
सुकन्या 
( चिढ़कर ) महर्षिके तो मरनेका समय हुआ है 
मरनेका, और किसी वातका नहीं । 
शमित्री , . 
( घबराकर पीछे हटती है । ) माँ, माँ, यह क्या कह 
रही हो । महर्षि रुष्ट हो जायँगे। 
सुकन्या 


(पागलके समान सूखी हँसी हँसकर) यह रुष्ट हो सकता 
हैं ? ऐसा कबतक मानती रहोगी कि यह मृतक जी रहा हैं । 


ऐ 


चना 
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्यवन 
- : -( मूित, अवस्थामें ) ऊँ ओ ऊँ. ( गलेकी 'घरघरा- 
हटमें ) ध्वनि विलीन हो जाती है। ) पी 


शमित्री ॥ 

.. ( हाथमें का पात्र नोचे रखनेकी तेयारी करके आँखे 
फाड़कर ) देखा १ ऐसे मत कहा कीजिए नहीं. तो. महर्षि 
उठकर शाप दे दंगे । 

॥ ९ सुकन्या 
( घब्राकर ) शाप हो देनेके बहाने सही, ये उठ. भी 

तो। में भी तो यही देखना चाहती हूँ। | 
| शमित्री 

( धीरेसे सुकन्याके कानमें ) देखो कहीं भूल न कर 
बैठना । ये तो .न्द्रके कोपसे इस प्रकार जड़ हुए पड़े हैं। 
/ सुकन्या १ 
( तिसस्कारसे ) मैं जानती हूँ कब यह क्रोध अपनी 
पूर्णताकों पहुँचेगा कि हम दोनों एक दूसरेसे मुक्त हो जायेँ। 


शमित्री 
( मुख फाड़कर देखती हैं, उसके बद्ध ओठ हिलते हैं ) 
यह आप क्या कह रही हैं | फिर हम लोगोंकी क्या गति 
होगो १ यदि हमारा कुलपति अपृत्र मर जायगा तो हम 
कहंके नहीं रहेंगे और इन्द्रकी विजय हो जायगी ।-( हढ़ता- 
से सिर हिलाकर ) यह कभी नहीं हो सकता । . -. 
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सुकन्या 
( उकताकर स्व॒गत ) यह भी मुई पगली है | आज तू 
ही महर्पिको क्षीर पिला | 
शमित्री 
( हाथ हिलाकर ) नहीं, महर्षि क्रोधित हो जायँगे। 
उन्हें केसे छु सकती हूँ । 
सुकन्या 
( चिढ़कर ) तब्र मैं तो कुछ खिलाऊं-पिलाऊँगी नहीं। 
मुझे तो इसे छुनेमें डर लगता है । 
[ दूसरे विदन्वन्तका ऋचा बोलता हुआ स्वर सुनाई 
देता है| सुकन्या सुनती है और निष्प्रभ होकर काँप उठ- है। ] 
( द्वारकी ओर देखते हुए ) क्या वह यहीं आ रहा है ? 
शमित्री 
हाँ, ऐसा ही जान पड़ता है, तुम महर्पिकों भोजन 
कराना तो आरम्भ करो । 
सुकन्या 
( स्वगत ) यह न जाने कहाँसे एसे समय आ टपकता 
है। ( शमित्रीसे ) पात्र इधर तो लाओ पर तुम भी यहीं 
बैठी रहो, मुझे डर लगता है। 
शमित्री 
( धरती पर बैठकर ) लो बेठती हूँ। 
[ सुकन्या पात्र लेकर च्यवनके मुखसे लगाती है 
किन्तु उनका भयानक मुख देखकर पीछे हट जाती है। ] 


१६ बलम्स्ब छ जा ८ पुरनंदर-पराजय 


दिप 
सुकन्या 
( कॉपती हुई ) शमित्री ! तृही यह क्षीर चटा । सुझसे 
इसका मुख देखा नहीं जाता शमित्री ! 
[ सुकन्या दूर हटती है। विदन्वन्त चुपचाप द्वारपर 
आ सड़ा होता है । संध्याके धुंधले प्रकाशमें उसकी श्रचंड 
देह और झुखझुद्रा बहुत ही भयानक लगती है। उसके 
हाथमें भाला है। ] 
विदन्वन्त 
(शांतिसे) माता ! महर्षि भोजनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
सुकन्या 
( भयसे विदन्वन्तकी ओर देखते हुए ) शमित्री ही 
भोजन करावेगी । मुझसे इसके पास नहीं जाया जाता। 


विदन्वन्त 
शुयौति ! महर्षि अपनी पत्नीरे सिवाय और किसीके 
हाथसे भोजन नहीं करते | 
सुकन्या 
( बिदन्वन्तकी ओर देखती है और दाँत पीसती है ) 
मैं नहीं खलाऊँगी | समझे ! भले ही महर्षि भूखे मरे । 
( पात्र धरतीपर रख देती है ) 
विदम्वन्त 
(उच्च श्वाससे ) माता ! महर्षिका अपमान हो रहा 
है, समझी ! 
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सुकन्या 
( तिरस्कारसे ) इसे ता कुछ भी नहीं हो रहा है। 
विदन्वन्त 
( अधिकारपूवक उँगलीसे पात्रकी ओर संकेत करके ) 
में कहता हूँ महर्षिको भोजन कराओ। 
सुझन्या 
( क्रोवसे पर पटककर ) नहीं कराऊँगी, जे तुमसे बने 
वह करो | अधिक तंग करोगे तो में यहोँसे चली जाऊँगी। 
में अधिक समयतक यह सब यातना नहीं सहन कर सकती। 
विदन्वन्त 
( दृढ़तासे ) किसकी शक्ति हैं कि महर्षिकी पत्नीको 
यातना दे । माता ! माता ! शांत हो जाओ | 
सुकन्या 
( आगे आकर ) मुझे न तो शांत होना है न तुम्हारा 
कहना मानना है | मुर्भे यहाँ रहना ही नहीं है । 
है विदन्वन्त 
( हँसकर ) इस अन्बकारमें कहों जाओगी माता ! 
( बाहरके अन्धकारकी ओर हाथ करता हैं ) 
सुकन्या 
जहाँ मन होगा | इस जनपदमें नहीं तो दूसरेमें | क्या 
मुर्े कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ शान्तिसे रह 
सकूँ ? कल प्रातःकाल तो मेरे पिताजी भी आ पहुँचेंगे । 
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विदन्वन्त 
(शांतिसे ) यह सम्पूर्ण जनपद आपका ही है, आपको 
आज्ञाके आधीन है। जहाँ आप जायँगो वहाँ कुलपतिके 
अनुरूप आपका स्वागत होगा । इसलिये आप घबराइये मत। 
सुकन्या 
( कानपर हाथ घरकर, च्यवनंकी ओर हाथ करके ) 
इसकी पल्ली मैं इसकी पत्नी ! बनकर नहीं रहूँगी, जो हो मैं 
यहाँ पलभर नहीं ठहर सकती ( द्वारकी ओर जाती है । ) 
विदन्वन्त ॥ 
( शांतिसे द्वार रोककर ) माता ! मैं तो आपका पुत्र हूँ 
किंतु आप ऐसी चपलता कीजिएगा तो महर्षि क्रोधित होंगे 
सुकन्या 
होने दो क्रोधित, हट जाओ | 
विदन्वन्त 


( अनसुनी करके ) पहले भी महर्पिकी एक पत्नी थीं। 
वह भी जब इस प्रकार जाने लगीं तो अग्निने उन्हें जलाकर 
भस्म कर डाला । जितना बड़ा आपका पद है उतना ही 
उसके साथ संकट भी है। 

सुकन्या 

( विदन्वन्तका हाथ हटानेक्रे लिए उसके हाथ पर हाथ 

रख ) मुझे संकटकी चिंता नहीं है, जाने दो मुझे । 
( आकाशमें बिजली कड़कती है | ) 
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( दृद़तासे ) देखो, दृषी इन्द्रका क्रोध फिर आरम्भ हो 
गया है। आप केसे बाहर जायँगी 
सुकन्या 
( विदन्वन्तके हाथसे सटकर ) कैसे जाऊँगी ? में तो 
जाऊंगी ही | यदि और कोई नहीं तो तुम्हारा शत्र इन्द्र हो 
मेरी सहायताके लिए दौड़ा आवेगा | ( बिजली कड़कड़ाती 
हैं) आ! आ! इन्द्र । (द्वारमेंसे बाहर देखकर ) आ 
शतमन्यु ! तेरे शत्र शर्यातिकी पत्री और तुझसे वैर करने- 
वाले च्यवनको पत्नी में सुकन्‍्या तेशा आवाहन करती हूँ। 
आ बृत्रह | पुरूदर ! अपनी रुकी हुई नदियोंमें बाढ़ लादे। 
आ वबच्नी ; अपने वच्न से इन पापियोंका विनाश कर। 
( बाहर बिजलीसे पूरा आकाश चमक उठता है | और भयं- 
कर गजेन के साथ मूसलांधार वर्षा होती हे । सुकन्या 
प्राथंना भरे नयनोंसे बादलोंकी ओर देखती है। विदन्वन्त 
कुछ निस्तेज सा पड़ जाता है । ) 
च्यवन 
( मूलितावस्थामें ) ऊँ-ऊ-ऊ 
विदन्वन्त है 
( क्रोधसे उसका स्वर काँपने लगता है और वह सुक- 
न्याके मुँहपर हाथ रखने जाता है ) यह क्‍या करती हो 
शयाति ! महर्षि च्यवनकी आज्ञा है। चुप हो जाइये (उसका 
स्व॒र ववाकों पड़पड़ाहट में भो स्पष्ट सुनाई देता है | क्रोधसे 
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ओठ चबाते हुए वह विदन्वस्तकी ओर देखती है और ऐसा 
लगता है मानों उसकी आँखोंमेंसे चिनगारियाँ निकल रही 
हों। सुकन्या उसकी भयंकर मुखमुद्रा देखकर स्तब्ध हो 
जाती है ) बस एक शब्द भी न बोलिएगा | 

सुकन्या 

( चिह्लाकर ) पुरन्‍्दर ! आ | [ बाहर बारबार बिजली 

चमकती है और ऐसा भास होता है मानों द्वारके सामने 
बिजली गिरी हो । ] 

विदन्बन्त 


( दोनों हाथोंस रोककर ) और में रोक रहा हूँ। 
( स्वस्में मानों मंत्र पढ़ता हो ) सावधान बृत्रह में विद 
न्वन्त भाग तुझे रोक रहा हूँ | कत्रि उशनसका वंशज ओर 
च्यवनका शिष्य में, मार्ग रोककर खड़ा हूँ। तेरा बल टूट जाय, 
तेरा क्रोध निरर्थंक हो जाय । सावधान मघवा ! वेश्वानरका 
मान्य में अथरवण, तेरी अवज्ञा करता हूँ। जा तेरे वज्नमेसे 
तेज चला जाय, तेरे गजनमेंसे भय निकल जाय | 

[ बिजली चमकती है । स्तब्ध बनी हुईं सुकन्या घब- 
राकरपीछे हटती है। विदन्वन्त हाथ ऊँचाकर आवाहन करता 
है। ] है अग्नि | हे भृग्यान! आपका उपासक में विदन्वन्त 
आपको बुला रहा हूँ । भगु आपको प्ृथ्वीपर लाए हैं उनकी 
लाज रखनेके लिये में आपका आवाहन करता हूँ । आइए 
अपने प्रिय अश्वत्थ ओर शमीके निमंत्रणपर चले आहये । 
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[ विदन्चन्त दो लकड़ियाँ घिसता है और अग्नि उत्पन्न 
करके बत्ती सुलगाता है ओर कोनेपें लकड़ीकी छातसे 
भरी हुई वेदीमें अग्नि प्रज्वलित करता है। सुकन्या 
विक्षिप्तके समान सब देखती है । ] 

(ऋचा) 

ज्योति प्रकटो व्रतपति, 
बह्लि | प्रकटो विभूषित ब्रते ॥ 

स्वीय करो समर्पित समिधा, 

समायुत सुवाधित घृत्ते॥ 
बढ़े धूम, बढ़ो अविरत, बढ़ो बादल तक, 

बढ़ो घेर ही लो बेरी को ॥ 
ज्वाला बढ़े, व चमक बढ़े 

अबिरत बढ़ो, बढ़कर शत्र॒क़ो भस्म करो।॥ 

( अग्निसे ) गृहपति ! में यहाँ आपको स्थापित करता 
हूँ । आप हमारा भय दूर कीजिए ( कलशमेंसे दूध कुणडमें 
उँडेलकर) हव्यवाहन ! लीजिये में यह क्षीर हवन करता हूँ। 
हमारी लाज बचाइए और अपना वचन सफल कीजिए | 

[विदन्बन्त हाथ जोड़ता है । वेदीमेंसे ज्वाला निकलती 
है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। विस्मयसे आँखें फाड़- 
फाड़कर देखनेवाली सुकन्या इस ज्वालाको देखऋर घबराहट में 
हाथमे आँखें ढक लेती है। आकाशमें दूर जाते हुए बादलों 
की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वी बन्द हो जाती है |] 
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बह सुकन्या 
( बोलनेका प्रयत्त करती हुई ) ओ-ओ । (बह चारों 
ओर देखती है किन्तु आँखोंमें कराई आ जानेसे वह धरतीपर 
गिर पड़ती है । विदम्वन्त कुछ देरतक चुपचाप खड़ा रहता 
। है। थोड़ी देर पीछे खुलते हुए बादलोंमेंसे निकलते हुए 
चन्द्रके प्रकाशको देखकर वह दाँत खोलकर हँसता है और 
सोए हुए च्यवनको प्रणाम करता है ) 
विदन्वन्त 
( च्यवनके ग्रति ) महर्षि ! आज घृत्रप्नकी पुनः 
, पराजय और आपकी विजय हुई है। ( थोड़ी देर पीछे, 
/ परतीपर औंधे मुँह पड़ो हुई और कॉपती हुई शमित्रीपर 
उसकी दृष्टि पड़ती है ) शमित्री ! शमित्री ! 


सजी ले शमित्रो 
(कॉँपतो काँपती उठती है ) महाराज ! 
विदन्वन्त 
आज फिर इन्द्रने मार खाई है । 


शमित्री 
( हाथ जोड़कर ) मैंने देखा है, ऋषिव्य ! 
विदन्वन्त 
_ ( सुकन्याको दिखाकर ) इन्द्रके कोपसे माता मूर्छित 
' हो शई हैं। वे उठे तो कहना कि वे महर्षिको भोजन करा 
| ३, नहीं तो मुझे बुला लेना । | 
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[ विदन्वन्त च्यवनको प्रणाम करके चला जाता हैं । 
चाहर उसका ऋचा बोलता हुआ स्वर सुनाई देता है। ] 

( ऋचा ) 

जंतु, जीव दस्यु, देव, 

संयुक्त जो सब यौवने । 
मेट मेट वे श॒त्र को, 

करे भस्म वेश्वानर ॥ 

[ शमित्री विदन्वन्तका स्वर सुनती है, उसके बंद होनेपर 
यह सुकन्याके पए्स जाती है और उसकी मूछी दूं? करनेका 
प्रयत्न करती है । थोड़ी ही देर में सुकन्या अँगड़ाई लेती 
हुई उठ बैठती हैं और भयभीत हाकर चारों ओर देखती है। ] 

सुकन्या 

ऐं, यह मैंने क्या देखा १ स्वप्न ? कोन शमित्री ! 
( वेदीमें अभी तक अग्नि दिखाई देती रही है, उसे देखकर ) 
क्या सच्ची बात है | क्या सचमुच विदन्वन्तने इन्द्रको परा- 
जित किया और अग्निक्री स्थापना की ! ( आँखोंपर हाथ 
रखती है । ] 

शमित्री 

(धोरेसे) हों माता ! अभी आपको हमारे बलका अनु 
मान नहीं हुआ । यह सब महपिंका प्रताप हैं। उठो इन्हे 
भोजन कराओ । बहुत बिलम्ब हो गया है । 
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सुकन्या 
( व्यवन और पात्रको देखकर फिर कॉप उठती है ) 
शमित्री ! क्या विदन्वन्त फिर लौटकर आनेवाला है 
शमित्री 
हाँ आ भी सकते हैं | उठो | 
च्यवन 
( मूर्छित अवस्था में ) ऊँ-ऊँ । 
शमित्री 


देखो, महर्षि अधीर हो रहे हैं । 
सुकन्या 
( डरती डरती उठती है, पात्र उठाती है ) शमित्रो ! 
मुझे बहुत डर लग रहा है। विदन्वन्त बड़ा शक्तिशाली है | 
शमित्री 
माताजी, आपने महर्षिकी शक्ति पहले नहीं देखी है । 
इनके सामने तो विदन्वन्त कुछ भी नहीं हैं । 
सुकन्या 
( ज्यवनको पात्रसे दुध पिलाती है, किन्तु दृष्टि 
शमित्रीकी ओर ही रखती है ) तुमने महर्षिंको पहले पहल 
कब देखा था । 
झमित्री 
(स्मरण करनेका प्रयल करते हुए) कब. घताऊँ! भृगु 
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लोग सिंधुके तटपर बसे हुए थे, मेरे पिता यदु थे, में छोटीसी 
थी, तुमसे भी छोटी; तभी दुदंम भार्गव के यहाँ ले आए। 
सुकन्या 
( खिलाते हुए रुकती है ओर दवे हुए भावपूर स्वस्से ) 
तब महर्पि मेरे बराबर थे १ 
( पोपले मुँहसे हँसती है ) नहीं माताजी, आपसे थोड़े 
बड़े थे। विदन्वन्तके पोन्रके बराबर समभो | 
सुकन्या 
(आँखें फाड़कर) विदन्वन्तके पौत्र हैं ? मेरे बराबर ? 
शमित्री 
हाँ तीन हैं ! एक तो आपसे भो छोटा है । माताजो ! 
महर्षिकों भोजन कराती रहो | 
सुकन्या 
[ पुनः च्ययनकों खिलाती है |] तब वे यहाँ क्‍यों 
नहीं आते १ 
शमित्री 
विदन्यन्त ऋषीकी आन है । यहाँ पर कोई युवा आ 
नहीं सकता । 
सुकन्या 
[ क्रोधसे ] कहीं में उनसे मिल छो, इसीलिये न! 
| शमित्री उत्तर दिए बिना ही बेठो रहती है। ] जब्र तुमने 


3. 


पहले-पहल महर्षिको देखा था ब व केस थे । 
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कया वताऊँ,? जेब हम सरस्वतीके तीरपर आकर बसे 
तब महर्षि कितनी ही वार/आकर आश्रमके बाहर बेठते थे, 
और हम चुपचाप, दरसे उनके दशन कर आते थे। 
माताजी! आपका रूप-रंग क्या है १ अच्छी अच्छी आयोएँ 
इनका रूप-रंग देखकर इनपर मोहित हो जाती थीं । 

( सकनन्‍्या रस आ जानेसे उमंगमें आकर देखती है | 
फिर चेतना आनेपर च्यवनंकी ओर देखती है और कॉपते 
हाथोंसे मुख पोंछती है । ) | 

सुकन्या 

शमित्री ! यह चमड़ी, यह खाल, मरे समान थी ? 

शमित्री 

तुम्हारे समान ! जब वे गर्वीले होकर बहुत सी स्लियोंके 
तीचमें घूमते तो उन सबसे अधिक सुन्दर दिखाई देते थे । 

सुकन्या 

और दिदन्वन्त भी वली थे १ 

शमित्री 

विदन्बन्त और तुम्हारे पिता दोनों समान बली हैं, 
किन्तु ये दोनों भो महर्पिके धनुषपर चिल्ला तक नहीं 
चढ़ा सकते थे । ये जब गर्वीले होकर घूमते थे और युद्ध 
भ्त्रमें उतरते थे तो इन्द्र और वरुण भी थरो जाते थे। 

| सुकन्या 
( खेदसे ) और आज ये ! ( खडी होकर आधा आत्म- 
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गत ) इसी शवको देखकर ख्त्रियाँ मोहित होती थीं। ये हो 
बड़े भारी वीर हैं । इन्हींके धनुषका चिल्ला शयोति मानव 
भी नहीं चढ़ा सकते थे । ये ही गर्वालि होकर घूमते थे और 
आज ये मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हैं | तो मेरे हाथ यह 
यातना कैसे सहन कर पावेंगे ! मेरा आलिद्नन ये केसे 
कर पावेंगे। 

शमित्रो 


[ विश्वास दिलाते हुए ) माता ! पुरनदरका क्रोध दूर 
हो जाय तो महर्षि अभी उठ वेठें । 

सुकनया... 

( पिरपर हाथ रखकर ) अरी मेरी मैया ! जब तक 
पुरूद्रकी पराजय न हो तबतक न तो मैं बाहर जा सकूँगी 
न मेरी अवस्थाका कोई उत्तर आ पावेगा । कितना बड़ा 
अन्याय है। ( शमित्रीसे ) ये कितने समयसे एसे पढ़े हैं ! 

शमित्री 

यों तो केवल सात हो वर्ष हुए हैं। 

कर ५ हर 

सात वर्ष ! तुझे थोड़े लगते हैं बुढ़िया ? ओर यह 
क्रम कब तक चलता रहेगा ? में समझती हूँ. कि जबतक 
में मरूँया ये मरें तमीतक चलेगा! ( च्यवनकी ओर 
देखकर ) और यह मरेगा कब ? [ ठहरती है ] यह तो 
ऐसेका ऐसा ही पड़ा रहेगा और में, में, मेरा क्या होगा ? 
अरी मैया ! (रो पड़ती है । ) 


३१ (छक्छ अ77 20007 24/// 
शमित्री ० 7 (मे 
घत्राती क्‍यों हो ! अग्निका वचन फला कि सब्र 
दुःख टला | 
सुकन्या 
' क्या अग्निका वचन फलेगा ! ( विचार करके स्वगत ) 
यह विदन्बन्त ऋषि अथर्वण और इन्द्रका विजेता, यह भी 
मानता है कि फलेगा | क्‍या यह झूठा हो सकता है १ ( सिर 
हिलाती है और तिरस्कागसे च्यवनकी ओर देखती है । ) 
शममित्री 
माता ! मैंने जो तुम्हें भृग्वांगिरसका मंत्र सिखाया है 
उसका प्रयोग करके देखो । 
सुकन्या 
क्‍या अपना सिर प्रयोग करूँ? ( विचारकर ) अच्छा 
जा, जल तो ले आ, यह भो कर देखूँ। 
है झमित्री- 

( जल लाकर ) यह है जल, अब मैं बाहर जाकर सो 
जाती हूँ। ः | 
सुकन्या 

नहीं, तू यहीं खड़ी रह । 
झमित्री 
में यहाँ रूँगीतो मंत्रसिद्धि नहीं होगी माताजी! 
( गा है।) 
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सुकन्या 
( तिरस्कारसे हँसकर स्वगत ) कहीं मेरी नई अभि- 
लापाएँ पूरी होती-होती न रह जायेँ । म 
( सुकन्या फिर च्यवनके पास जाती है, उसके पेर 
पड़ती है, फिर जल लेकर उनपर छींटे देती है और ऋचा 
पढ़ती है। ) 
( ऋचा ) 
जो देवोंने जलसे सींचा, 
तालावेलोयुत. समर | 
वह में जगाऊं तुममें, 
वरुणके घमसे ॥ 
विश्वदेवोंने जलसे सींचा, 
तालावेलीयुत. समर | 
वह मैं जगाऊँ तुममें, 
वरुणके धर्मसे ॥ 
इन्द्राणीने जलसे सींचा, 
तालाबवेलीयुत. समर | 
वह में जगाऊँ तुममें, 
वरुणके धर्मसे ॥ 
इन्द्राग्निने सींचा जलसे, 
तालावेलीयुत. समर । 
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वह मैं जगाऊँ तुममें, .. 
वरुणफे... ध्मसे ॥ 
मित्रावरुणने सींचा जलसे, 
तालावलीयुत. समर । 
वह में जगाऊँ तुममें, हु 
वरुणक धर्मसे ॥ 

[ सुकन्या आशाभरी आँखोंसे देखतो है। च्यवन 
जेसीबी तेसी दशामें पड़े रहते हैं। सुकन्यां सिर पीट लेती 
है। ] अरे, कहीं मृतक भी साँस लेते हैं? ओः, अब मेरा 
क्‍या होगा १ ( बैठकर आँखोंपर हाथ ढँककर रोती है । ) 
थोड़े दिनोंमें इसी प्रकार दिन बीत जायँगे और मैं शमित्रीके 
समान पृद्ध हो जाऊँगी । क्या मैं इसी प्रकार अपना जीवन 
नष्ट हो जाने दूँ ? किसलिये १ ( विचार कर ) अग्निका वचन 
फल्ते, भूगुजीकी विजय हो, क्या इसीलिये १ किन्तु इस सृग- 
जलके पीछे ये लोग पागल होकर मरें तो क्या इनी,लए मुझे 
भी इसी प्रकार सड़ते *हना चाहिए १ ( सिरपर हाथ रखकर 
बैठतो है। अपने शरीरकी ओर देखकर मैं तो नवयुवती हूँ, 
मेरे हृदयमें उमंग है, मेरी नसोंमें नई अभिलापाएँ हिलारें ले 
रो हैं। मैं इन भूगुओंके हठके लिय क्‍यों प्राण दूँ ! किस- 
लिये ९ ( खड़ी हो जाती है ) अग्निका वचन निष्फल हो या 
च्यूबन अपुत्र मर जाय इससे मुझे क्या लेना देना १ ( च्यवन 
फी ओर क्रोधसे देखती है) क्‍या मुझे सुख नहीं चाहिए,क्या 
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अपने अंग मैं यों हो गला डालूँ, अपनो उछलती हुई आशाएँ 
निरथंक वहा दूँ, अपने रूप और यौबनको बिना फले फूले 
पुरभाने दूँ--किसलिये अग्नि ! कोई पूछे किसलिये १ (द्वारकी 
ओर देखतो है, द्वारमेंसे चन्द्रका प्रकाश आने लगता है। ) 
कैसी मधुर और मनोहर चाँदनो है। ( द्वारके पास आकर ) 
आकाश कैसा सुहावना हो रहा है ? ( अपने हाथकी ओर 
देख कर ) मेरा शरीर कैसा सुन्दर लगता है ? मेरे हाथ, मेरा 
यौवन, ये पेर केसे अनोखे हैं ? ( निःथ्वास डालकर ) पर 
इस रूपको लेकर, इस सुन्दरताकों लेकर क्या करूँ ! कोई 
एसा नहीं दिखाई देता जो इस खिली हुईं चाँदनीमें इसे आँख 
भर देखे और मेरे प्यासे हृदयकी प्यास बुझावे ! (दाँत पीय 
कर ) इन भुगुओंके दुराग्रहको सन्तुष्ट करनेके लिये क्या इन 
सबको जलकर भस्म हो जाने दे! नहीं कभी नहीं | ( सिर 
धुनती है और पगलीके समन चारों ओर देखती है और उछल 
पड़ती है। आन्तरिक वेदनासे व्यथित होकर ) ओः | यह 
हाथ तरसता है किन्तु कोई गले लगाने वाला नहीं है। ये 
ओठ किसीके ओठ छनेके लिये तरसते हैं। यह हृदय क्रिसीक 
साथ लिपटनेके लिये व्याकुल है। पर कहीं कोई नहीं दिखाई 
देता। ओः क्‍या कोई नहीं है । [ आँखें ढक लेती है। 
थोड़ी देर पश्चात्‌ हाथ हटाकर पीछे लौटकर च्यवनकी ओर 
बढ़ती है । ] मुझे इस बूढ़ेसे क्या प्रयोजन १ कुछ नहीं, नहीं 
इृछ नहीं । इनका जो चाहे भी होः इनके विजयकी में क्‍यों 
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चिन्ता करूँ । मैं तो अपनी विजय चाहती हूँ, अपनी ही 
हॉ--अपने रूपकी, अपने योवनकी अपनी मोहकता की | 
मैं वनस्पतियोंकी दुलारी बनकर बिचरा करूँगो या किसी 
देवकी गं.दीमें चढ़कर स्वग॒में विहार करू गी, पर इस प्रकार 
कभी नहीं रूँगी। जीवन एक निराली ही विलासमय 
बेला हो जायगो ओर मेरी शक्ति, सुब॒के नए-नए साधन 
ढूँढनेमें ही लगी रूगी, बस यही ठीक है। [ सुकन्या गर्बसे 
देखती है। उसकी छाती उछलती है और आँखें मदोन्मत्त 
दिखाई देती हैं । वह द्वारके बाहर आकर एक पत्थरपर 
बैठती है।] कैसी सुन्दर रात है। [अपने वाल सिंहकी अया- 
सके समान छितरा देती है।] पर इस समय मिलेगा कौन ! 
यहाँ तो चाय ओर भूगु रहते हैं ' उनकी तो में दंबी ही हूँ। 
( हँसती है ) और कौन मिलेगा | ( आकाशकी ओर देखकर ) 
क्या देवों, पितरों या मनुष्योंमें कोई ऐसा नहीं है जो मेरी 
इच्छाएं पूरी कर सके | क्‍या कोई मेरे हृदयकी उमंग शान्त 
नहीं कर सकता १ ( चारों ओर देखती है। निराशापूरा 
स्वस्से ) क्या मेरी प्रार्थना निर्थंक चली जायगी ? मनुष्य 
तो भूगुकी धाकसे थर्तते हैं, पर क्‍या देवोंमें भी कोई ऐसा 
नह है जो मुकपर दया करे। ( रोनीसी बनकर ) क्‍या 
कोई नहीं आयगा १ शर्याति मानवक्की देव दुलंभ पुत्री 
आज अपनेको समर्पण करनेके लिये खड़ो हुई है। आओ 
कोई तो आओ ( चिह्लाती और प्रार्थना करती हुई ऊपर 
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देखती है । चाँदनीमें प्रकाशका एक गोला सा बन जाता 
है और उसमें सवोग सुन्दर अश्िन्‌ प्रकट होते हैं । ) 
अश्विन 
( धीरेसे ) सुकन्या । 
( आँखें खोलकर चौंक 'र पीछे हटती है । ) कोन १ 
अश्विन 
घबराओ मत | तुम्हारी प्राथना सुनकर ही हम अशिन 
आए हैं । 
सुकन्या 
( सुखपूर्ण मुपकानके साथ ) अश्विनो ! देवोंके भी देव! 
आप आइए १ आइए मेरी याचना स्वीकार कोजिए | मुझे, 
ले चलिए । ( आगे बढ़ती है ) 
अश्विन ॥॒ 
सावधान सुम्दरी ! यहाँ भुगुकी आन है। आगे पैर 
रक्‍खा तो जलकर भस्म हो जाओगी | 
सुकन्या 
तब आप ही आइए) आइए । ( हाथ फेलाकर आलि- 
गनकी प्यासी खड़ी रहती है ) 
अश्विन 
हम रातमें नहीं आ सकते । और फिर हम तो सदा 
युवा ही रहते हैं। इसलिये विदन्बन्तकी आन तोडकर 
तुम्हारे पास आ भी कैसे सकते हैं । 
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सुकन्या 
( करुणपूर्ण मुद्रासे ) तब्र ! 
कल सन्ध्या समय विदन्वन्त नहीं आवेगा | जब तुम 
उस सरोबरमें व्यवनकों स्नान कराने ले बाओगी उस 
ममय हम आ जायँगे और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकर कर लेंगे | 
सुकन्या 
(सह ) ढेवाधिदेवो ! आपने बड़ी कृपा की ! [ आन- 
न्के मारे आँखें बन्द कर लेती है। अश्विन अदृश्य हो 
जाते हैं। सुकन्या आँखें खोलकर हँसती हे और अपने दोनों 
हाथोंसे छाती दबाती है । ] हृदय ! अधीर न हो ' कलकी 
सन्ध्या तो बातकी बातमें आती है । [ धीरेसे लौटती हे और 
च्यवनकी ओर देखती है ।] प्रणाम ! महर्षि अब चाह सपुत्र 
मेरे या अपृन्र, मुझे कोई चिन्ता नहीं हे | विदन्वन्त ! अब 
कोई और ही आयी आकर तेरा कुलपति उत्पन्न करेगी | 
[ हँसतो हँसती विस्तरेपर लेट जाती है और थोड़ी देर 
में सो जाती है। ] 


तृतीय अंक 

[ बेदूय पवेतपर सन्ध्या हो रही हे | केवल ज्ञितिजपर 
थोड़े बादल दिखाइ देते हैं। अस्त होनेकी तेयारी करती हुईं 
छयको किरण च्यवनको परणकुटीके पासके छोटेसे सरोवरके 
पानीपर चमक रही हैं । 

च्यवनको सगोवरके तीर पर सुलाया गया है। उनके 
पास विदन्वन्तकी ख्री आप्नवी और सुकन्या खड़ी हुई है। 
आप्नवी ब्द्धा और गौरवशील लगती है, कुछ वर्षों पूर्व वह 
स्वरूपवान रही होगी ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । 

सकनन्‍्याके रूपमें आज बहुत ही परिवर्त। दिखाई दे 
रहा है । उसकी आंखोंमें मद हैं, उसके फीके मुँह पर ललाई 
है, उसके पेरोंमें अस्तराभाविक उत्साह है | ] 

सुकन्या 

( आस-पास देखकर ) आप्नवी ! क्‍या विदन्वन्त मरे 

पिताका स्व्रागत करने गए हैं ? 
. आप्नवी. ४2 

नहीं । वे एक और कामपे गए हैं। एक आयाने 

जनपदको कलंक लगा दिया है, उसे दंड देने गए हैं। 
सुकन्या 
क्या कलंक लगाया है ? 


३६ ० पुरदुएपप्ररानय 
आप्नवी 
वह एक नागके साथ निंकल गई थी । 
सकन्या 
( चकित होकर ) एं ! 
आप्नवी 
और क्या ! ऐसा न करें तो सब आयोएँ नागलो ऋकी 
स्वियोंके समान स्वच्छन्दी न वन जाये । फिर भगुओंमें रह 
कोन जायगा | 
( सुकम्या स्तब्ध होकर चुप रह जाती है । ) चलिए 
माताजी ! महपिकोीं स्नान करानेका समय हो गया है | 
आप नहा आइए। 
सुकन्या 
( निःश्वास लेकर ) अच्छा । ( स्वगत ) क्‍या कोई 
उपाय नहीं, कुछ नहीं यह अन्तिम बार है। ( आप्नवीसे ) 
“अच्छा, मैं नहा आती हूँ । 
आप्नवी 
हो, में यहाँ बैठती हूँ । 
( सुकन्या उछलती कूदतो हुई जाती है, शाटिका 
( साढ़ी ) तटपर रखकर मरोवरपें उतरती है और कमर भर 
पानीमें जाकर खड़ो हो जाती है । ) 
सुकन्या 
( हसकर स्वगत ) केसा सन्दर सरोवर है! कैसा 
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निर्मल इसका जल हे ! और एक सूर्यके कितने सर्य पानीमें 
उछल रहे हैं । अश्विनोंके आनेमें अभी विलंब है । ( सोचने 
लगती है । ) अश्विन मुझे ले जायेंगे या यहीं छोड़ देंगे 
यह पूछना तो में भूल ही गइ | किसी प्रकार यहाँसे ले 
जाते वो भकट मिट जांती। पितासे न मिल सदूँगी, न 
सही । पर इस पर्वंतको ओर भुगुओंको तो नमस्कार | देखूं 
म्झ्ले अश्विनोंके पाससे विदन्वन्त किस प्रकार लौटा कर 
लाता हैं | (हँसती हैं |) ओर यहां रहना पड़े ता क्‍या बुराई 
हैं ! यह मणिमयश्रृंग--ये खिलोनेके समान जलाशय, यह 
सहचरी। समान विधूसरा ओर आकाश साथ बिहरती 
हुई रेवा, ये सत ओर कहाँ मिलेंगे ? ( नीचे मुख करके 
जलमें अपना मुख देखतो हैं । ) में कसी लगती हूं १ मर 
केश कितने सन्दर हैं ? ( वालोंको ले छातीपर इकट्ठी 
करती हैं। ) माना नागके पाश है |! ( जलम॑ पुनः धृर- 
घरकर देखती है । ) ओर कितने कोमल मेर चरण हैं 
में पुरुष होती तो इन्हें आखसे ओकल न हाने दती ( जलमें 
एक पण आगे जाकर शरीर क्ुलातो है मानों कमलिनीको 
मरुत झुका रहे हों ) और अश्विन भी फितने स्वरूपवान 
हैँ ! उनकी कान्ति कितनी देदोप्यमान होती है! उनको 
भ्ुजाएँ भी सबल हैं| जष मैं उनमें लिपट जाउँगी, तब मेरा 


सारा दःख जाता रहँंगा। ( नहाने लगती है ) सरोवर ! 
आज मुझे शुद्ध कर देना । मेरे शरीरको अद्दष्ट तेजसे दंदी 
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प्यमान कर देना | आज मैं देवोंकी दयिता बनने वाली हूँ 
( हाथसे जलमें लहरें उठाती हैं। ) और जिस प्रकार में ये 
लहरें उठा रही हूँ वैसे ही तू भी मेरे हाथमें लहर उठाना । 
( छातीपर हाथ रखती है ) प्यारे हाथ ! अभीसे मत नाच, 
धीरज रख | सच्चा नाच तो तव नाचना जब तेरे नाचनेवाला 
आ जाय । अभी थोड़ा विलंब है | ( नहाकर बाहर आती है 
और साड़ी पहनती है। ) आप्नवी ! जाओ यह कलश भर लाओ। 
आप्नवी 
माता ! महर्षि आज अस्वस्थ लगते हैं। उनका ध्यान 
रखिएगा | 
सुकन्या 
( अधीर बनकर ) जाओ भी, विलम्ध हो रहा है। 
( आप्नवी जाती है | ) इसे केसी अस्वस्थता । 


च्यवन 

( मूछित अवस्था में ) ऊँ ऊँ ऊँ। 

रत सुकन्या 

( हँसकर ) महर्षिवर ! ( धीरे धीरे ) अब आजसे तुम 
और मैं दोनों एक दूसरेसे छूट जायेंगे। झख़ मारा करें 
तुम्हारे विदन्वन्त और तुम्हारे अग्नि | ( कुछ लजाकर ) ना 
अग्निदेव तो नहीं । उनका वचन भी फलेगा और तुम्हारा 
अपष्न भरण भी नहीं होगा । अश्विनोंका पुत्र इस भांगव 


जनपदका कुलपति बनेगा । ( हँसती है । ) 
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[ आप्नबी जल लेकर आती है ] 
आप्नवी 
माता ! में पानी तो लाई पर चंदन और पुष्प तो छूट 
ही गए । 
सुकन्या 
( स्वगत ) चलो मंकट मिटी ( आप्नवीके प्रति ) 
जाओ जाकर ले क्‍यों नहीं आती | 
आप्नवी 
थोड़ा विलंब हो जायगा | 
सकन्‍्या 
हो जाने दो। ( आप्नवी जाती है । ) इस समय 
अश्विन आ जाये तो बड़ा अच्छा हो। ( पेरकी आहट आती 
है, उससे चोंककर ) अरे यह कोन १ 
[ एक युवती हॉफती हुई आती है और सकन्याके 
पैरोंसे लिपटकर घरती पर गिर पड़ती है । वह आँखें फाड़ 
कर देख रही हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका साँस 
फूल रहा है, जान पड़ता है वह दूरसे दौड़कर आईं है। 
उसके माथेपर रक्तकी बूँदें दिखाई देती हैं। ] 
सी 
( हॉफती हुई ) माता शरयाति, कहों छिपाओ और पुरे 
बचाआ ! मुझे कोई देखेग। तो ठुकड़े-डुकड़ें कर डालेगा | 
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सुकन्या 
पर तू है कौन १ और यहाँ कहाँसे चली आ रही है ! 
. स्त्री 
माता! में भागव वधू हूँ। मेरा वध करनेके लिये 
दिदल्‍लन्त मुझे हूँढ़ रहा है। 


सकन्या 
(७ हड तुम्हीं ३ ्ज 
( आश्रयसे ) क्‍या तुम्हीं नागके साथ भाग गह थी ९ 
ख््री 


नहीं | मैं भाग नहीं गई थी। मुझे क्षमा करो, में 
अपने पतिकी छठी स्त्री हूँ । वर्षोतक उसने मेरी ओर देखा 
तक नहीं | वह नाग मेरी सेवा करता था, मे रिक्राता 
था, मैं अकेली थी, एकाकी थी, मैं क्या करूँ । में अबोध 
हूँ, बालक हूँ। मुझमें यौवनका सद है, मैं अष्ट हो गई । 
मैंने आय॑ कुलको कलंक लगाया है। ( धरतीपर सिर 
रकर सिसकियाँ लेकर रोती है| ) 

सुकन्या 
(उस द्लीको उठाकर ) उठो बहन ! 


ख्री 
( विनयपूर्वक ) पर माताजी ! में क्या करूँ १ ( च्य- 
पनकी ओर देखकर ) मैं आपके समान पवित्र और कुलीन 
ही नहीं तो फिंर आप जेसी आयाओंकी -नीतिपर में कैसे 
पंत सकती हूँ। मैंने मनको बहुत मारा पर सेभाल न 
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पाई, मुझपर दया करो । माताजी मुझे विदन्वन्तके क्रोधसे 
बचा दीजिए । मुझे वह जीता न छोड़ेगा | मु्के कहीं छिपा 
लीजिये। माताजी ! में भुगु पर ऐसा कलंक नहीं लगाऊँगी। 
सुकन्या 

घबराओ मत बहन ! में तुम्हारी सहायता करूँगी। 
में तेरा बाल बाँका न होने दूँगी। तूने ऐसा अपराध हो 
क्या किया है कि इतना बड़ा दंड दिया जाय | 

सर 

( चकित होकर ) माताजी आव हँसो करके मुझ मरी 
हुइकों और भी मारना चाहती हो। में अपराध स्वीकार 
करती हूँ । अब तो मुझसे हो ही गया है। मुझे छिपा 
लीजिए | अभी वे ऋषि आते ही होंगे। ( चारो ओर 
देखती है । ) 

सुकन्या 

और कहाँ छिपाऊँ ? हाँ इस सरोवरमें चली जा और 
उन कमलके फूलोंक पीछे अपना मुख छिपा ले, जा। (ख्री 
दोड़कर पानीमें छिप जाती है। सुकन्या साचती हुई खड़ी 
रहती है ! ) मु यह शुद्ध और कुलीन मानती है, मुझूस 
यह क्षमा-याचना करती है, केसो अज्ञान है! में भी तो 
इसीके जेसी हूँ | में भी बालिका हूँ। मु्के भी अपार दुःख 
है ( विचार करती है ) आयंकुलको कलंक लगेगा ही । 
यह तो ठहरी सामान्य आयी ! किन्तु में ( च्यवनक्की ओर 
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दृष्टि करके ) मैं आर्यश्रेष्ठ च्यवन ! तुम्हारी भाया हूँ और 
अधिन मुझे स्वीकार करेंगे। अथोत्‌ तुम्हारी पराजय होगी, 
इन्द्रकी विजय होगी और तुम अपुत्र रहकर ही मरगे। 
हाँ! मुझे पुत्र होगा पर तुम्हारा नहीं। [ सिर हिलाती 
है। ] वह कुलपति होगा किन्तु आधा शायोत और आधा 
आश्रिन । मेरा ही पुत्र इस जनपदपर राज्य करेगा । और 
ये भगु मरे अभगु पुत्रके दास बनकर रहेंगे। इनक यज्ञ 
और अभिषेक वह अभगु करावेगा। इनका भुग्वांगिरस 
अश्गु उच्चारण करेगा और सिखावेगा ओर भणु द्वारा 
लाया हुआ भग्वान अभगुसे प्रकट होगा | ( ठहरकर ) सब्र 
आये इन भग्रुओंका गव नष्ट होनेपर है संगे। ( है सती है 
फिर गंभीर विचारमें पड़ती है । च्यवनकी ओर ) भुगुवय 
आंगिसस | तुम्हारे ही रूपपर अनेक आयोएँ मंहित होती 
थीं । तुम्हारे ही बलसे अनेक वीर त्रस्त थे किन्तु तुम्हारी 
पत्र आशा नष्ट हो जायगो। ( हँसकर ) मेरे कारण 
महर्षिवर ! पक्‍थोंकों परास्त करने वाले और शायतोंके 
महागुरु ! काव्य और इन्द्रजेता ! मंःद्रष्टा सामग अभिभक्त 
अथवण ! तुम्हारा गव और प्रताप, तुम्हारे कुलका नाम 
और संस्कार आज मैं तुम्हारे शिष्यकी पृत्री, एक नि 
वाला, घड़ी दो घड़ीमें धृलमें मिला देनेवाली हूँ | ( चुप 
चाप देखती है। ) अश्विन अभी तक क्यों नहीं आए | 
क्‍ सय तो अस्त होनेको आए । ( संध्याके मधुर वातावरणमें 
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प्रकाशका गोला बनता है और तेजस्वी अश्विन उसमें 
आकर प्रगट होते हैं | सुकन्या देखतो है। ) 
अश्विन 
सुकन्या सुन्द्रो ! क्या विचार कर रही हो । 
सुकन्या 
कौन ? देबोंके भी देव अश्विन ! आगए १ में आपकी 
ही वाट जोह रही थी। चलो, अब मुझे ले चलो। 
( आतुरतास हाथ आगे बढ़ाती 8 ) 
अश्विन 
धीरज धरो बाले ! अभी क्‍या सोच रही थी 
सुकन्या 
( अधीर होकर ) उसकी चिन्ता न कीनिये देव ! में 
ते। आपके ही नामक्री माला जप रही हूँ | 
अश्विन 
जब तुम्हें हमारी होना है सुकन्या, तो तुम्हारे मनकी 
बात जाने बिना केसे काम चलेगा ! हमारा व्रत अन्य 
दसरे देवोंसे पक्ता और निराला है। हमने आधि और 
व्याधिको अपनी वेदी माना है | और वेदनासे उत्पन्न दुःख 
को हम अपना आवाहन मंत्र मानते हैं। जहाँ सुखका 
अभाव हो वहाँ सान्त्वना देना हम अपना परम कतंव्य 
समभते हैं । 


) 


/ 


: 
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सुकन्या | 
तो देव ! मेरे पास भी सुख कहाँ है, मुझे भी तो 
सान्त्ना ही चाहिए | 
अश्विन 
हम तो तुम्हारे हृदयकी हो व्यथा देखकर आए हैं और 
अब तुम अपना शरीर हमको देना चाहती हो | किन्तु जब 
तक निःशंक और निर्भय हृदय सच्ची लगनसे उपहारमें न 
मिले तबतक हम तुम्हें स्वोकार न करेंगे | हमारे व्रतका यह 
निश्वल नियम है | क्या तुम नहीं जानतो हो कि भयंकर इन्द्र 
और स्वभक्षी अग्निकों दिए जानेवाले सोम और हविमें हम 
भाग नहीं लेते । यह सोम और हवि हम त्याज्य समभते 
हैं। क्योंकि यह तो मनुष्यकी कायरता और निर्वलता द्वारा 
दी गई घूम है | इसलिये हम पहले ही जान लेना चाहते हैं 
तुम केसे हृदयसे अपना हृदय समर्यश करती हो । 
सुकन्या' 
( विचार करके सक्षोभ ) क्षमा करो देव ! मैं पाँच पल 
पहले आनन्दमें थी और तुमसे मिलनेके उन्नासमें उछल 
थी। मैंने निःशंक हृदयसे तुम्हें निमंत्रित किया है और 
निरंकुश मनसे ही मैं अपनेको समपित करती हूँ। में दुखी 
है केवल महर्षिके दुभोग्यसे तो मैं जाऊँगो च्यवनकी टेक 
संदाके लिए चली जायगी, विदन्वन्तका ठाना हुआ महायुद्ध 
स्फिल हो जायगा, भृगुओंपर कलंक लगेगा ओर-और-- 
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अश्विन 
( दयाद्र स्व॒स्से ) क्या १ 
सुकन्या 
( चौंककर ) और जिन आयॉपर जातिकी शुद्धुता अव- 
लंबित है वे मेरा उदाहरण लेकर दूषित होंगी । स्वच्छन्द 
नाग-बधुएँ आयोओंके गौरवका उपहास करके उन्हें मेरे ही 
समान अधम सममभेंगी | 
अश्विन 
तो क्‍या हम लोट जायेँ ९ 
सुकन्या 
( विनयपूर्वक ) नहीं नहीं देव ! वापस न जाओ | मुझे 
क्रिसीकी चिन्ता नहीं है। मुझसे यह नहीं सहन होता । में 
अपना रूप और यौवन इस एकान्तमें और निराशामें मुरफाने 
नहीं दँगी | ले चलो मुझे ( अनुरोधपूर्वक ) नहीं न करना। 
अश्विन 
हम तो तैयार हैं, पर इस भूगुको स्नान करा लो, 
इसका समय हो गया है। 
सुकन्या 
अच्छी बात है। ( च्यवनको स्नान कराती है। स्वगत ) 
भागव ! आयाके हाथों स्नान कर लो आज अन्तिम बार | 
इसके बाद तुम तो वही रहोगे संस्कारी आचार्यो्में भी श्रेष्ठ 
और शुद्ध महर्षि, किन्तु में-में नहीं रह पाऊँगी आयो या 
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अथवेणकी अधोगिनी। में दो बन रही हूँ अश्विनोंकी 
प्रतिमा, (टहरकर) साधारणी ! ( ओठ चबाकर ) इस वृद्ध 
और निश्ेतन पुरुषकी ख्री होनेसे तो साधारणो होनेमें सुख 
है। ( च्यवनको नहला देती है | अश्विनोंसे ) देव ! मह- 
पिंकी स्नान करा दिया। अब आऊँ ! 
अश्विन 
अच्छा, अब पल भर स्वस्थ हो लो। एक बार फिर 
विचार कर लो । अपने हृदयकी इच्छाको भली प्रकार भाप 
लो, यदि इस आयंश्रेष्ठको छोड़कर हमारे साथ विहरनेकी 
रच्छा पकी और प्रबल हो तो चली चलो हमारे साथ | 
सुकन्या 
( अधीर होकर ) में तो बड़ी प्रसन्न हूँ। 


अश्विन 
( धीरेसे ) किन्तु विचार कर लो। जीवनका आश्रम 
बदलते समय शीघ्रता नहों करनी चाहिए। हम थोड़ी देर 
सढ़े होकर वाट जोहते हैं । - 
सुकन्या 
( नीचे देखती हुई खड़ी रहती है और विचार करती है, 
थोड़ी देर उहरकर स्वगत ) में क्या विचार करूँ ९ हृदयकी 
इच्छा तो अश्विनोंके साथ जानेकी है और इस जनपदका 
| अमग्त हो, आयोंकी श॒द्धिको कलंक लगे और शयाति मानवकी 
। और में, पर पुरुषके स्पशंसे साधारणी वन जाऊँ | (आँखपर 
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हाथ रखकर) वह भी मैं नहीं सहन कर सकती। मेरे हृदयकी 
क्या इच्छा है ! ( क्षमा याचना करते हुए ) मरुतो, जात- 
वेदों ! भुग्यान्‌ ! कोई तो बताओ कि मैं क्‍या करूँ! कोई 
तो बताओ कि मेरे हृदयकी क्या इच्छा है ! (सुकन्या आँखों- 
पर हाथ रखती है | क्षिविजपर बादल गरजते हैं | दूर पेड़पर 
मोर बोलते हैं | संध्याका रंग मनोहर हो जाता है। ). इस 
सन्ध्यामें अकेले कैसे रहा जा सकता है ! हृदयकी केवल 
एक ही इच्छा हो सकती है--अश्विनोंके साथ चली जायेँ । 
भले ही दूसरोंको जो चाहे सो हो । (दूर बादल गरजते हैं |) 
च्यवन 
( मूछित अवस्थामें ) ऊ ऊँ एँ-- 
सुकन्या 


( चौंककर स्वगत ) यह आल्हाद और यह मोह 
पुरनदर तो नहीं प्रेरित कर रहा है! क्या इस भूगुपर विजय 
प्राप्त करनेके लिये यह ढेपी देव मेरा मन मदोन्मत्त कर 
रहा है ! क्या इन्द्र मेरे पिता और पतिकी टेक हरनेका मुझे 
साधन बनाना चाहता है! ( सुकन्या आकाशकी ओर 
देखती है, विदन्वन्त हाथमें परशु लेकर दौड़ता हुआ आता 
है। वह सावधानीसे चारों ओर देखता है । पीछे दो अन्य 
योद्धा आयुध लेकर आते हैं और अलग अलग दिशामें 
'जाकर देखते हैं| ) 
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* विदन्चन्त 
कहाँ गईं वह पापिनी ! (सुकन्याको देखकर ) माता ! 
कोई युवती यहाँ भागकर आई हुई है ! ( सुकन्या चौंककर 
ऊपर देखती है। ) 

एक याद्धा हि 

( सरोवरकी ओर उँगलीं दिखाकर ) वह रही, वह 

स्री महाराज ! ( वह योद्धा जलमें उतरता है और छिपी हुई 
स्लौफे बाल पकड़कर बाहर खीचता है । ) 

ख््री 

(क्न्दन करके) महाराज ! माता मुझे बचाओ। मुझे 

विदन्वन्त मार डालेंगे । माँ, माँ, कोई तो दया करो ( उस 

स्रींको योद्धा पकड़कर विदन्वन्तके सामने खड़ा फर देता 

हैं। वह स्ली थरथर कॉपती है। विदन्वन्तकी आँखें क्रोधसे 

विकराल वन जाती हैं। वह पेरशु उठाने ही वाला है। 

सुकन्या उस्त ख्रीकी ओर और विदन्बन्तकी ओर देखती है।) 

अश्विन 

! सुकन्या, तुम क्‍या उत्तर देती हो! ( विदन्वन्त 

अश्विनोंका स्वर सुनकर उस ओर घमता है।) / « : : 

“ विदन्वन्त ह फजा 

फोन अश्विन ! प्रणाम ! आप कहाँसे ! ; 


(तेजस्वी मुख से ). देव ! आपको मेरे हृदयकी इच्छो 
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जाननी है १ ( उसकी छाती उछलती है। उसे एक हिचकी 
आती है ) उत्तर चाहिये ! ( च्यवनकी ओर देखती है और 
फिर विदन्वन्तकी ओर घूमती है। ) यह है उत्तर। ठहरो 
विदन्बन्त ! इस ख्रीको दण्ड देनेसे पहले तुम्हें दसरेको 
दण्ड देना है। 
विदन्चन्त 
( क्रोधपूण स्वस्से ) किसे ! 
सुकन्या 
( विदन्वन्तके पास आकर सिर झुका लेती है। ) 
भूगुवर्य ! तुम्हारा प्यासा परशु मेरे लिये है, इस निर्जीब 
ख्रीके लिये नहीं । 
( अश्विन चोंकते हैं । विदन्वन्त चौंककर पीछे हट 
जाता है। ) 
विदन्वन्त 
क्या कहती हो १ 
सुकन्या 
( आँखोंसे आँख गिरते हैं फिर भी साहससे ) हाँ मेरा 
वध करो, ऋषिवय ! मेरे अपराधके आगे यह बेचारी अब॒ला 
अत्यन्त निदोंष है । उसे ज्ञान नहीं है । वह क्षुद्र है | उसने 
केवल अज्ञानतामें, मूखतामें भूल की है | सच्ची अपराधिनी 
तो मैं हूँ । में अबला नहीं, अज्ञानी नहीं, संस्कारहीन नहीं. 
मैं मु और यमके वंशज, शयोतिके समान ग्रतापी आय 
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शादूलकी आत्मा हूँ। फिर भी मैंने अपने पतिकी आनका 
ध्यान नहीं किया, उनके इस विशाल जनपदके कल्याणका 
विचार नहीं किया, आयों के संस्कारकी चिन्ता नहीं की, और 
न भूगुओंके विजयका ही विचार किया । मैं--इस जनपदकी 
माता और आयाओंमें श्रेष्ठ, में इस समय अधमसे भी 
अधम हूँ । अश्विनोंको मैंने निमन्त्रित किया है। मन और 
बचनसे मैंने इनके साथ अवम आचार प्रारम्भ किया है| 
इसे मारकर क्या करोगे १ मुझे मारो | 

विदन्वन्त 

( अश्विनोंकी ओर देखता है। ) ये देव क्या तुम्हारे 

आवाहन पर आए थे १ (आँखें निकालकर ) च्यवन 
भागवकी पत्नी ने-- 

सुकन्या 


हाँ विदन्वन्त ! ये मेरे बुलानेपर आये-- 
अश्विन 
( हँसकर ) और ऋषिवर ! जेसे हम आए, वैसे हो 
कोर लौटानेका भी भागेवीने निश्चय किया है । 
विदन्वन्त 
( न समझकर और क्रोधको बड़े प्रयाससे दबाकर ) 
॥ 
रत सुकन्या 
हाँ, मैंने अश्विनोंको बुलाया और अब उन्हें लौटा रही 


| 
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हूँ और अभी अभी मेरे ध्यानमें यह भी आया है कि जो 
दंड मुझे तुम देने वाले थे अब वह स्वयं मैं अपनेको दूँगी। 
विदन्चन्त 
( चकित होकर ) आप क्या कह रही हैं ९ 
सुकन्या 
में अपनी दुबु द्विकी कथा क्‍या कहूँ ऋषिवर्य ! में 
तुम्हारे अन्यायसे नहीं डरती थी । तुम्हारे पराजयकी भी 
मुझे चिन्ता नहीं थी। मुझे तो विलास चाहिए था 
( शरमाकर ) और मैंने इस शायोतिने, उयवनकी पत्नीने 
इन देवोंकों वचन हार दिया । पीछे मुझे बुद्धि आई । मुझे 
शुद्ध रखना तुम्हारा कार्य नहीं हैं. विद्वन्वन्त ! यह मेरा 
काम है। में केवल शायाति ही नहीं हूँ, . यह शरीर भी 
मेरा नहीं है । मुझे स्वच्छन्दता पूर्वक अपनी वासना ठप्त 
करनेका भी अधिकार नहीं है |. में ओर महर्पि एक और 
अभिन्‍न हैं । अग्निको साक्षी देकर हम एक हुए हैं । मैंने 
जहाँ उनका ऋषिपद प्राप्त किया है वहीं उनका वुढ़ापा भो 
स्वीकार किया है । अब में भिन्‍न केसे हो सकती हूँ 
विदन्बन्त 
(न समभनेके कारण ) .इसीलिये तो. में . आपको 
किसीसे मिलने नहीं देता था | 
सुक़न्या 
विदन्वन्त |, उस अभिन्‍नताकी रक्षा तुम्हें नहीं करनी 


छ् “पु रन्‍टरपराजग् 
है। हम स्त्रियों पर उसकी रक्षाका भार है। इसी अभिन्‍नतामें 
आयोंकी शक्ति और उत्तका गौरव. सन्निहित है, . उन्हींपर 
संस्कारोंकी शुद्धि भी अवलंबित है और उन्हींके बलपर ही 
इस संसारका चिरःजोबन खड़ा किया गया है और फ़िर 
(हिचकी लेकर ) ऋषिश्रेष्ठ ! में महर्षि च्यवनक्ी भाया 
इस अभिन्‍नतांकी रक्षा नहीं कर सकी | इनके लिये में 
अपने यौवनकी आहुति न॑ दे सकी । और पराएके स्नेहके 
सशपर में फूली नहीं समाईं । में, आयी नहीं पशु हूँ । 
.. विदन्चन्त / «:: 

( विस्मित होकर ) माता ! आप क्या कह उही हैं । 

मेरी कुछ समभमें नहीं आ रहा है । 
सुकस्या 

ऋषिवर | मेंने क्या-किया है, वह तुम पुरुष कहीं 
पम्रक सकते हो १ मैंने भगुओंसे द्रोह किया । मेंने ऐसा 
फोम किया है कि आयोएँ सदेव वीरताका पोषण करनेमें 
असम बनी रहें । में मंहर्षि च्यवनसे अलग हुई। उनको 
पैड़ा हुआ अंग बनी रही | इसीलिये भागव ! तुम अपना 
फोम करो और इस अपराधिनीका वध करो । [ सुकृन्या 
पर शंका लेंती है! विदन्वन्तकी आखोंसे आँत-चरस पड़ते 
हैं। अधिन हित और दीप होकर सड़े रहते हैं। इसमेमें 
शांति मानव: कुछ शायोतोंके साथ आते हैं.और:इन:सबको 
पेसकर चकित: होकर खड़े रह जाते हैं । ] 
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शयोति 
विदन्वन्त | सुकन्या ! यह सब क्‍या हो रहा है ? 
अश्विन तथा विदन्वन्त 
( एक साथ ) कौन ! मानवराज १ 
शयोति 
हाँ! ( अधीरतासे ) कौन ! अश्विन ! प्रणाम | 
विदन्वन्त ! यह क्‍या कर रहे हो ! 
विदन्वन्त 
( सहर्ष ) मानव ! तुम्हारा और हमारा कुल आज तर 
गया | माताने आज एक नया पाठ सिखाया है । 
शयोति 
( चकित होकर ) कया १ 
विदन्वन्त 
अभी तक कुलकी प्रतिष्ठाके लिए स्त्रियोंकी रक्षा हम लोग 
करते थे मानव ! किन्तु शयोतिने एक नया ही मंत्र दियाहै। 
शयोति 


विदन्वन्त 
( हँसकर ) पति और पलोके ऐक्यका, अभिन्‍नताका । 
माता कहती हैं कि इस ऐक्य और अभिन्‍नताकी साधना जो 
करे वही आयो है, अन्य नहींहो सकती |और यौवनके मदमें 
इन्होंने जिन अश्विनोंको आमंत्रित कर लिया था, उन्हें ये 


कोन सा ! 
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उतरे पैरों लौटा रही हैं। आज भगुओंके सौमाग्यका दिनहै 
मात्त ! ( सुकन्या चकित होकर ऊपर सिर उठाती है। ) 
अश्विन 


ञ्‌ 

( मानसे ) केवल भूगुओंके हो नहीं, आरयोका कहो 
भार्गव | आर्य संसारको आज नया जीवन प्राप्त हुआ है। 
इस शर्यौतिने जो मार्ग दिखाया है उसपर चलनेवाली आयो- 
ओंकी तो देवता भी वंदना करेंगे। [ सुकन्या ] आपको 
प्रणाम है। दंपतिके बीच उत्पन्न होनेवाले समस्त दुःख 
आज आपने एकही मस्त्रसे निवारण कर दिए हैं। (शयोति 
अभिमानसे सुकन्याकी ओर देखता है। ) 

सुकन्या 

देव ! मैं ता बालिका हूँ। मैंने क्या किया है १ मेरे 
छयमें जमे हुए आयोओंके सनातन गौखने ही मुझे यह 
बुद्धि दी है। क्षमा करना अश्विनो ! मैंने आपको व्यर्थ ही 
कष्ट दिया । अपने लोककों पधारिये देव ! मेरा स्थान अब 
इन महषिके चरणोंमें है । 

विदन्वन्त 

( प्रणाम करके ) माता ! आपने तो भृगुओंको आज 
बड़ी भारी विजय दिलवाई है। महर्षि च्यवनका पुत्र आपकी 
फोखसे जन्म लेगा और पुरन्दरकी निश्चय पराजय होगी। 

अश्विन 
(हँसकर) भुगुश्रेष्ठ ! इस माताके पुत्रोंका उदय होनेमें 
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देर नहीं है | हम जेपे अनन्त यौवन वालोंके होते हुए भी 
भागंत्रीकोी च्यवन ही अच्छे लगे तो ऐसी महासतीका निर्णय 
निष्फल केसे हो सकता है ! (च्यवनसे) इसलिये महर्षि | हम 
अपनो सनातन युवावस्थाका तुम्हें भी भागी बनाते हैं। तुम्हारी 
व्याधि दूर हो जाय, देवोंका भी कोप हो तो मिट जाय.। 
(आकाशम बिजली कड़कती है ओर पृथ्वी कॉप उठती है ।] 
शयोति 
देव! इन्द्र कुपित हो रहे हैं। 
अश्विन 
बृत्रध्न ! दुखीकी सेवा करनेमें ही अपनी सफलता 
माननेवाले हम लोग, दम्पतिकी एकताको समभने वाली 
महासती ओर विजयके लिए कष्ट सहनेवाले ये आयये- 
श्रष्ट तेरे क्रोधसे डरनेवाले नहीं हैं | यदि हम तीनोंमें आन्ते- 
रिक बल हो तो च्यवन ! तुम वाधक्य छोड़कर ठीक वैसे 
ही अजर. और ओजपूर्ण रूपमें उठ खड़े हो जाओ जिस 
रूपमें सुकन्याने नया सत्य घोषित किया है । [ आकाशमें 
बिजलीकी गड़गड़ाहट होती है और चारों ओर अन्धकार छा 
जाता है । अन्धकारमें जहाँ च्यवन सोए हुए हैं वहाँसे प्रो 


और प्रतापी स्वर सुनाई देता है। ] 
स्वर 


५ 5 | सुकन्या ! विदन्बन्त ! आज भृगुओंकी विजय 
हुइ हैं | 
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शयोति-विदन्वन्त 
( चौंककर ) कौन ! महर्षिवय ! 
सुकन्या 
( हृदयपर हाथ रखकर ) ये कोन ! 
अश्विन 
( आकाशमेंसे ) महा अथवंणश च्यवन ! 
च्यवन 
( अँपरेमें ) विदन्वन्त ! अश्वत्थ और शमीकी लकड़ी 
तो दो। अभी तेरा पूर्ण पराजय नहीं हुआ है पुरन्दर ! 
(विदन्वन्त अश्वत्थ और शमीकी लकड़ियाँ रखता है। च्यवन 
उन्हें लेकर और अरणी मन्थन करके ( रगड़कर ) अग्नि 
प्रकट करते हैं ।) शोचिष्केश ! प्रकट हो जाओ । देवाधिदेव 
हब्यवाहन बृत्रध्नका त्रास दूर करो । ( च्यवन वहाँ पड़ी 
तकड़ियोंम अग्नि स्थापित करते हैं. इसलिये अग्निमें लपट 
उठने लगती हैं । ज्वालाके प्रकाशमें धरतीमें पड़े हुए ज्वर- 
ग्रस्त शरीरके स्थानपर युवा च्यवन खड़े दीखते हैं। सुकन्या 
धुटनोके बल हाथ आगे बढ़ाती है । शयोति और विद्स्बन्त 
आँखें फाड़कर देखते हैं । अश्विन आकाशमें दूर जाते दिखाई 
देते हैं। ) शर्याति ! तुमने पति-पत्रिकी एकताका जो ज्ञान 
पाया है उसीसे तो मैं सजीव हुआ हूँ फ़िर यह भिन्‍्नता 
कसी १ साध्वी मेरा स्थान तो सदा इस शुज युगलमे है 
( व्यवन हाथ बढ़ाते हैं। सुकन्या ऊपर देखती है फिर 
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लजाकर शयौतिकी ओर देखती है और फिर मयौदा छोड़- 
कर हँसते हुए च्यवनकी श्रुजाओंमें आ लिपटती है । शयोति 
आँख पोंछता हैं । ) और अश्विनो ; दुखीका दुख हरनेवाले 
देवों में आपका ऋणी हूँ । अपने यज्ञोंका जो सोम मैंने 
सवशक्तिमान्‌ बृत्रप्नको भी नहीं देनेका साहस किया था, 
वह में आजसे तुम्हें पिलाया करूँगा ओर महाव्रतियों आपसे 
प्राथना है कि निर्भय और निलॉम भावनासे दिया हुआ यह 
उपहार अवश्य स्वीकार कीजिएगा | 
अश्विन 

( आकाशमेंसे ) आयश्रेष्ठ महर्षिबर्य ! तुम्हारे यज्ञोंमें 
हम आवेंगे और सोमपान करेंगे | आजसे जहाँ शुद्ध सुकन्या 
और निर्मीक च्यवन आवाहन करेंगे वहाँ सुख और शान्ति 
फेलानेबाले हम अश्विन अवश्य उपस्थित रहेंगे | (अन्तधौन 
होते हैं। आकाशमें भयंकर गजेन होता है। ) 

च्यवन 

( इन्द्रके कोपकी उपेक्षा करके ) विदन्वन्त ! मानव- 
शादूल ! आओ इस गृहपति अग्निकी सेवा करें। बंध ! 
शंखनाद करके सब भगुओंको निमंत्रित करों। आज 
बृत्रध्नकी पराजय हुई है । ( सब अ्रप्निके आसपास बेठते हैं, 
विदन्वन्त शंख फूँकता है ओर चारों ओरसे भगुलोग पवत 
पर चढ़ते-उतरते दिखाई देते हैं। वे च्यवनको देखकर 
चकित और हर्पित होते हैं। ) 


न अपफाकडथेौाडर फरछछ उ् 
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सुकन्या 

किन्तु महर्षि ) जिसके कारण यह सब कुछ हुआ उसे 
तो हम लोग भूल ही गए । [ कोनेमें मूछित पड़ी हुई उस 
स्लौकी ओर इंगित करती है ।] यह वेचारी दुःखके मारे अष्ट 
हुई किन्तु यह न होतो तो मुझे बुद्धि भी न आती । आये- 
श्रष्ष | आप ही इसे प्रित्र कर सकते हैं । (हाथ जोड़ती है) 

च्यवन 

सती ! मिसे तुमने सत्य समझ लिया हे वह शुद्ध ही 
है ( खड़े हेते हैं और उस खली पास जाकर उसे देखते हैं, 
फिर अग्निमेंसे गरस भस्म लाकर उसके शरीरमें मलते 
हैं।) भुयान्‌ ! इस ख्लीको सजीव कीजिए । उसका पाप 
और कलंक दूर कीजिए । मैं अथर्वश च्यवन आपसे प्रार्थना 
करता हूँ। वैश्वानर ! उसे ज्यों की त्यों कर दीजिए । 
( वह आहस्यसे अँगड़ाई लेकर उठ बैठती है, सब चकित 
होकर च्ययन और अग्निकों प्रणाम करते हैं। ) 

विदन्वन्त 

गुरुवय ! आइए, इसी प्रसंगपर अग्निको हवि ओर 
अश्विनोंकों सोम प्रदान कर दिया जाय । इन्हींकी कपास 
आज भृगुओंकी विजय हुई है। मगुओ ! सोम और हथि 
वोतैयार कर लाओ।. 

ज्योति 
और भृगुवर्य ) आपकी टेक भी रह गई, वार्धक्य भी 
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जाता रहा, सुकन्या भी मंत्रद्रष्टी बन गई, आपको 
सोमपान करनेवाले देवता भी मिल गए और हमारा बल 
भी आज दुजंय हो गया और इन्द्रकी पूरी पराजय भी हो 
गइ। इसलिए अब अश्विनोंके साथ इन्द्रकों भी सोमपान 
कराना चाहिए क्योंकि ये जैसे द्वंपी हैं वैसा हमें न होना चाहिए। 
च्यवन 

ठीक कहते हो राजशादल ! मेरी वर्षोक्की टेक आज 
सफल हुई । मैंने जो संकल्प किया था कि गोत्रभिदूसे दबकर 
उसे सोम नहीं दूँगा वह आज पूरा हो गया। अब शक्ति पाकर 
मुकनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा बड़प्पन है | 

[ भगु हवि और सोम लाते हैं, च्यवन लेते हैं, हवि 
अम्निमें डालते हैं ओर अश्विनोंकों सोमपान कराते हैं | फिर 
आकाशकी ओर देखते हैं । ] घृत्रहन आओ ! आपका बरी 
में स्यवन भागव, विजयक उत्साहमें आपको निमंत्रित करता 
हूँ । पुरन्दर ! आपके क्रोधसे भी निडर रहनेवाला में अथर्गण 
और अंगिरस आपको सोमपान कराना चाहता हूँ | वच्नी ! 
जो सोम मेंने आपके तापसे नहीं दिया, आपके हवेपके आगे 
घुटने टेक कर नहीं दिया, वह आज अपनी ओर अपने भूगु 
शायीतोंकी विजयके समय आपको द॑ रहा हूँ । इन्द्र ! आप 
आरयोके पालक है, उसकी समृद्धिके संरक्षक है। आपकी 
शक्ति और सेवा मैं भूलना नहीं चाहता । पुरन्दर ! जिस 
च्यवनने यज्ञमेंस आपका बहिष्कार किया था वही आपको 


। 
। 
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बुला भी रहा है। जो च्यवन आपकी अधीनता नहीं स्वीकार 
करता था वही आज विजय प्राप्त क'ने पर भी आपको 
निमंत्रर दे रहा है। आओ शतमन्यु ! अश्विनोंने मेर 
जिन यज्ञोंकी सफल कर दिया है उनमें आपको भी 
स्थापित करूँगा | जिस शयोति मानवकों पचास संवत्सरोंसे 
आप सता रहे हैं उसी शर्यातिको मैं ऐन्द्र महाभिषेकसे 
प्ित्र करूँगा ! 

[ ऊपर देखता है, आकाशमें व्िजली चमकती है। 
फिर आकाशसे इन्द्र उतरते हैं । ] 

इन्द्र 

महर्षि तुम्हारा निमंत्रण में स्वीकार करता हूँ। 

[ मत साष्टांग दंडवत करते हैं। च्यवन इन्द्रको 
सोमपा। कराते हैं । ] 

> के न 

देव ! आपने आज मुझे क्र ताथ कर दिया | 

श्न्द्र 

महर्षि ! जो तुमने मेरे भयसे नहीं किया, वह आज 
तुमने मुझे परास्त करके अपना आयत्व दिखलानेके लिए 
किया है, देवोंसे न परास्त होनेवाले आय श्रेष्ठ, तुम्हारे 
समान निर्भीक महात्माके यज्ञोंमें दीनोंके आधार अश्विनों 
का उच्छिष्ट सोम पीकर भी मुझे अभिमान होगा। 


( अन्तधोन होते हैं । ) 
५. 
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च्यवन 
[ खड़े होकर ] मानवराज विदन्वन्त ! शयीति ! आज 
बर्षोकी मेरी टेक रह गई और हमाश आपसका वर दूर हो 
गया । जैसे इन्द्र सप्तसिंधुमें जाकर सोमपान करते हैं वैसे 
ही, उससे भी अधिक पुनीत इस भूमिमें भी आकर वे 
सोमपान करेंगे। भृगुओं और शर्याति ! ( सब खड़े होते 
हैं ) हमारे विजय मंत्रसे ही यह प्रदेश निरन्तर गूँजता रेगा | 
( च्यवन गाते है, सब उनके साथ गाने लगते हैं | ) 
सहस्र वर्चस्वी, यशस्वी, यह हवि यश करे । 
सहस्र गुना यश करे ॥ 
यशस्त्री मित्रावरुण, यशस्व्री बसु अर्यमा | 
यशस्तरी त्वष्टा सविता ॥ 
यशस्त्री मरुत, यशस्वी भग ब्रह्मणस्पति । 
यशस्वी सोम, यशस्त्री मधवा, यशस्वी रुद्र ॥| 
यशस्वरी दावा, प्रथ्वरी यशस्वी 
अग्नि यशस्त्री, अश्विन यशस्व्री | 
ब्राह्मण यशस्त्री, भूगु जन यशस्त्री । 
यश सबसत्तम मेरा ॥ 





_ अविभक्त-आत्मा_ 


[ 4 प 
आवभक्त - आत्मा 
( एक वेदकालीन नाटक ) 
मरीचि 
अंगिरा 


पुलह 
पुलस्त्य 


! सप्तपिमंडलके छः ब्रह्मर्पि ) 


संभूति-मरीचिकी ख्री | 
बसिष्ठ--मित्रावरुण और उवबश्ीके पुत्र, मत्रावरुण-वारुणि | 
मेघातिथि-- एक महर्षि । 
अरुन्धती--मेधातिथिकी पुत्री--मेधातिथि । 
श्वेतक्ण--एक प्रुनि | 

मनु वैवस्वत--छर्यके पुत्र जो आयोको भासतमें लाए, 
यमके भाई । 

यम बैवस्वत--छयके पुत्र जो आयोंकों उत्तर ध्रुव 
लेकर निकले, मनुके भाई | 


६७ अबिभक्त आत्मा 
बरुण--व्योमके और सृष्टिनियमरूपी ऋतके देवता । 
अग्नि 
विश्वेदेवा “-पेदिक आयोके देव | 
मरुत 


समय--भारतमें जब आये आए उसके एक शताब्दी 
यश्नात्‌ | 





स्थान 
सरस्वती और दृपह्ती नदीके बीच पंजाबका भाग । 


टिप्पणी 


आयोंका मूल स्थान उत्तरीय ध्रव प्रदेशमें था। जब वहाँ 
हिस पड़ने लगा तो यम वैवस्वत आरयों को वहाँ से दक्षिणमे 
भारततक ले आए | 
आयोंका प्राचीन संवत्सर सप्तषिं-संवत्सर ही था। इस 
संव॒त्सरकी स्थापना इस कल्पनापर हुई थी कि प्रति सो 
वर्षोंपर सप्तर्षि एक नज्ञत्र चलते हैं। मेंने भी इसी सिद्धान्तका 
डपयोग किया हैं । 
वसिष्ठजी हमारी शुद्ध आये संस्कृतिके आदि प्रतिनि- 
धघियोंमसे एक है। यद्यपि पुराणोंमें सातों ऋषियोंकी पत्रि- 
योंका वणन हे किन्तु उनमें केवछ अरुन्धती ही ऐसी हुई हैं 
जिन्हें सातों ऋषियोंके समान पदवी भ्राप्त हुई और सप्रपिं 
मंडलक तारोंम भी अरुन्धतीका एक तारा विद्यमान है। 
हमारे यहाँ कमकांडमें भी सप्रर्षियोंकी सात सुपारियोंके 
साथ अरुन्धतीकी आठवीं सुपारी भी रक्खी जाती है 
विवाहके समय कन्याको अरुन्धती तारेका दशन कराने की 
प्रथा अब तक प्रचलित है और सप्तर्पियोंक साथ अरुन्धती- 
को देखकर महादेवजीका भी मन पावतीजीसे विवाह करनकों 
मचल उठता है । 
हिन्दू विश्वासके आधार पर वसिष्ठ ओर अरुन्धतीका 
स्थान मुझे अपूर्व लगा । इनके दांपत्यका आदर्श बहुत 
अद्वितीय जान पड़ा। यह आदशे क्या हे यह मेने अपनी 
कल्पनासे पृछा । मुझे जो उत्तर मिला उसीके थोड़े वहुत अंशका 
व्यक्त करनेका यहाँ प्रयास किया गया हूँ । ह 
--कन्हैयालाल मा० मुन्शी 


अविभक्त-आत्मा 
( वेदकालीन नाटक ) 


प्रथम अंक 


समय--ऋग्वेद कालका प्रारम्भ | 

स्थान--सप्तसिन्धुमें दृपद्वतीके तीरपर महर्षि मेघा- 
तिधिका आश्रम | 

[ सविताकी किरणों व्पद्वतीके जलपर नाचती थीं, 
और प्रातकालका मंद मादक पवन वृक्षोंके नव पन्नवोंको 
नया रहा था | 

विशाल, सुन्दर और घने घ्रक्षोंसे तपोबन छाया हुआ 
था। अशांत मानवक्के लोभने उसके पृक्षोंकी समृद्धि नहीं 
लूटी थी । सुरूपताके मिथ्या विचारने उसकी टेढ़ी मेढ़ी और 
भस्पष्ट पगडंडियोंका सीधे मार्गका स्वरूप नहीं दिया था । 
पसन्‍्त छाया हुआ था । लता-लतापर प्रष्प झूल रहे थे | 
दात्ती डालीपर पक्षी किलोलें कर रहे थे। स्थान स्थानपर 
पाल हरिण परस्पर खेलवाड़ कर रहे थे। सारसऊ जोड़े 
नदीमें हृदयका लेन-देन कर रहे थे। प्रकृति नवोढ़ाके 
पम्रान थिरक रही थी | 

पसिष्ठ मैत्रावरुण घंडेलसे नदी पार करके उसे किनारे: 
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की ओर खींचते हुए दिखाई देते हैं। वे हड्े-कई युवक 
हैं । उनके सुखपर अभी दाढ़ी उगने लगी है, और उनकी 
जटा उनके तेजस्वी मस्तकपर भूल रही है । उनकी आँखें 
गहरी हैं। उनकी सुन्दर नाककी रेखा झुकी हुई है ! थे 
सगचस पहने हुए हैं। उनके वाएँ कंघेपर ठितीयाके 
चंद्र माक समान यज्ञापवीत और मस्तक पर भस्म शोमित 
हैं। उनके हाथमें एक बड़ासा दंड है और कंधेपर तूणीर 
ओर धनुष लटक रहा है। वसिष्ठ घंडलको तटकी ओर 
खींचते हैं। इतनेमें तटसे थोड़े ऊँचेपर खड़े हुए पेड़ोंकी 
झुस्मुटमं अरुन्धती मेधा तथि दिखाई देती है। वह भी 
युवती है । उसका पहनावा भी लगभग वसिष्टके ही रामान 
क्रेवल खड़ाऊँ भर उसके परमें नं हैं। उसके हाथमें 
काइ शस्त्र भी नहीं ह | ] 
[ बह वसिष्ठफ़ों देखती है और हँसी है । ] 
अरुन्धती 

( हाथसे दिखाते हुए हँसकर ) मेत्रावरुण ! में भी 
प्ंडल खींचनेमें सहायता 

[ वसिष्ट मुँह घुमाकर अरुन्धतीकों देखकर हँसते हैं । 
और उल्ाससे एक लंबी साँस लेते हैं । ] 

वसिष्ठ 
आओ अरुन्धती ! एकसे दो भले | 


७ +“अधिर्मसी-आत्मा 


अरुन्धती 
(दौड़कर आ पहुँचती है ) तुम उधरसे खींचो, में इधरसे 
सींचती हूँ | ( दोनों घंडलकों तीग्पर ले आते हैं| ) 


है बसिष्ठ.. 
क्यों महातापसी ! इस समय यहाँ केसे आ पहुँची ! 
अरुन्धती 


( व्यंगकरे साथ ) तपोनिधि वसिष्ट बहुत दिनोंपर यहाँ 
आए हैं, उन्हींका स्वागत करने | 
वसिष्ठ 
में आऊँ भी तो कैसे ? यतियोंक्रे' साथ युद्ध करनेसे 
ही कहाँ अवकाश मिलता है ? कहो, महि कहाँ हैं ? 
अरुन्धती 
ः वे क्या बैठे हुए हैं ! आज भगवान्‌ ऋतु पधारने वाले 
हूँ न, उन्हींकी वाट जोह रहे हैं । 
वसिष्ठ 
( आदरसे ) भगवान्‌ क्रतु ? क्‍यों १ 
अरुन्धती 
भगवान्‌ सरीचिसे मिलने जाते हुए यहाँ ठहरने वाले 
₹। [ महर्षि मेधातिथि आते हैं । थे वृद्ध और तेजस्व्री पुरुष 
है। उनका वेश भी वप्रिष्ठके ही समान है। वे लोहकी 
झसे एक लकड़ी छीलकर ख्वा वना रहे हैं । 
१--एक आर्य जाति। 





-->ड-धार 
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वसिष्ठ 
( पास जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं ) प्रणाम महर्षि । 
तपस्या ठीक चल रही है न ? 


मेघातिथि 
( हाथ बढ़ाकर आशीवांद देते हैं |) कहो तपोनिधि ! 
कस हो ? आओ बेठो । अरुन्धती ! वसिष्ठने तपस्याक्री चरम 
सीमा पार कर डाली है । उन्होंने तो महर्पि-पदको भी पीछे 
छोड़ दिया है । ( अरुन्धती हँसकर वसिष्ठकी ओर देखती 
है। ) बसिष्ठकी और तेरी अबस्थामें तो हम लोग लकड़ियाँ 
चुनने जाया करते थे | 


हि 


बसिष्ट 
अजी आप भी क्‍या कहते हैं ! 
मेधातिश् 
सन्‍्य कहता हूँ, ओर अब तो यह मेरी कन्या भी बड़ो 
तपस्थिनी हो गई है ; वारुणी | तुम अकेले ही मनयें न 
फूलना । ( दाढ़ीपर हाथ फेरकर ) मेरी यह कन्या (हँसकर) 
मेरे कन्या तुमसे भी टकर लेने वाली है । 
वसिष्ठ 
( प्रमभरे स्वस्से ) टकर क्या ? इस समय तो सप्त- 
सिस्धुमें इसकी जोडीका कोई है नहीं। 
[ अरुन्धती हँसती हुई आँखोंसे देखती है । ] 


तन 


धरे अविभक्त-आत्मा' 


मेधातिथि ॥॒ 
( थोड़ी बरक्ष्म इृश्टिसे देखकर ) कोई नहीं है ऐसा केसे 
कहा जा सकता है ! 


वसिष्ठ 
नहीं, यह तो अद्वितीय है और रहेगी । 
अरुन्धती 
तपोनिधि मेत्रावरुण जो मनमें आए कहें। उन्हें क्या 
कोई रोक सकता है ( 
मेधातिथि 


( ईँसकर ) बात तो ठीक है | इनकी वाणों की बड़ी 
प्रंंधा हो रहो है और इनका तप देखकर तो बड़े बड़े 
प्रद्नपि भी चकरा जाते हैं । 

वसिष्ठ 

(नम्रतासे) यह तो आप लोगोंकी क्रपा है में तो केवल 
भा हो लोगोंके आदेश हृदयमें उतारनेका प्रयत्र कर रहा हूँ । 

मंधातिथि हि 

( टहाका मार कर हँसते हुए ) चलो! चलो! पृद्ध 
अत्रि स्वयं कह रहे थे कि किसो भी मंत्र-द्रशकी ऋचाएं 
छक्ी ऋचाओंसे टकर नहीं ले सकतीं । 

वसिष्ठ 

पर महर्षि ! ये ऋचाएँ में कहाँ बनाता हूँ ! 

मेधातिथि 

तब 
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वसिष्ठ 
अरुन्धती जानती हैं । ( आक्राशकी ओर दृष्टि करके ) 
मेरे पिता ज्योतिष्पति-राजा वरुण ही मुझे प्रेरित करके 
बनवाते हैं । 
मेधातिथि 
( हाथसे छुरी ओर लकड़ी रखकर ) क्‍या कहते हो ! 
वसिष्ठ 
( आँखें नीची करके ) प्रातःकाल या संध्या समय जब 
मैं सरस्त्रतीके तटपर या गिशग्शिंगपर बैठता हूँ. उस समय 
वे सहस्राक्ष वरुण मुझपर प्रसन्न होते हैं जिनकी गति पक्षी 
भी नहीं जान सकते | में उनसे बातें करता हूँ । दूर रहते 
हुए भी वे 'असुर' मेरे पास आते हैं और मुझे गररित करते 
हैं । उन्हींकी शक्तिसे मुझे शक्ति मिलती है और मेरी जिहापर 
बाग्देवी आ विराजती हैं । चुप ग्हनेकी इच्छा करते हुए भी 
में बोलने लगता हूँ और बिना प्रयत्त किए ही में मंत्र 
दशन करने लगता हूँ । महपि, इसमें मुझे कुछ श्रम नहीं 
करना पड़ता | में तो केवल उनकी गंददमें सिर रखकर 
त्रैठ जाता हूँ । 
मेधातिथि 
( सिर हिला कर ) तुम भी सचमुच बड़े प्रतापी हो । 
में तो अभी तक समभता था कि केवल मेरी पुत्रों ही 
नदीश्रेष्ट देवी सरस्वतीसे संवाद करती है । 


छ्ध अविभक्त आत्म 


[ घंटानाद होता है, शंख बजता है और लोगोंके 
आनेक्ी ध्वनि सुनाई देती हैं। ] 
अरुन्धती 
महर्षि ! जान पड़ता है भगवान्‌ क्रतु आ गए हैं। 
[ तीनों व्यक्ति खड़े होकर आगे बढ़ते हैं । ] 
मेधातिथि 
( पुकारकर ) बृद्धश्रवा ! शिप्यो ! भगवती ! बाहर 
आओ/ भगवान्‌ क्रतु आए हैं। [ लगभग पचास व्यक्ति- 
योंक्ी टोली आनन्दपूर्वक ऋचा गाती प्रविष्ट होती है । 
बहुतोंके पास भाले. बाण, धनुप, दंड आदि आयुध हैं । 
साथमें कितनी ही ख््ियाँ भी हैं । पुरुष मृगचर्म पहने हुए 
हैं। बीचमें वाँसकी पालकीमें भगवान्‌ क्रतु बेठे हं, उनको 
श्वेत दाढ़ी और जटासे आधा अंग ढक गया है। मेधातिथिके 
आश्रममेंसे भी कई शिष्य आ पहुँचते हैं। ऋचा सुनकर 
बसिष्ठ और अरुन्धती भी एक दूसरेकी ओर देखते हैं | ] 
अरुन्धतो 
( वसिष्ठसे ) यह तुम्हारा मंत्र है 
वसिष्ठ 
( अरुन्धतीसे ) मेधातिथि, वसिष्ठ और अरुन्धती 
पालकीकी ओर बढ़ते हैं । ) 
' मेधातिथि 
भगवान्‌ ऋतुको प्रणाम [ तीनों साष्टांग दंडवत करते 
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हैं । पालक्रीवाले पालक्रीको पेड़के नीचे उतारते हैं और पृद्ध 
ऋ्रतु आँखें खोलकर सीधे बैठ जाते हैं | ] 
ऋतु 
(स्नेहपूवंफक) शरद; शर्त जीबेः पुत्र ! कहो मेधातिथि । 
तपस्या तो बढ़ती जा रही है न? यह कोन १ पुत्री अरु- 
न्थती ? सुना है कि तू भी बड़ी भारी तपस्विनी हो गई है। 
मेधातिथि 
( हँसकर ) भगवान्‌ क्रतुक्री दोहित्री तपस्विनी न हो 
तो और कोन होगा १ आप तो कुशलसे हैं न ? 
क्रतु 
( बसिष्ठको देखकर ) हाँ, यह कोन ? 
मेधातिथि _ 
आप नहीं पहचानते ? यह है वसिष्ठ मत्रावरुण, यहाँ 
कुछ दिनों तक मेरा शिष्य रहा है । [ वसिष्ठका नाम सुन- 
कर क्रतुके शिष्य पीछे हटकर बड़े आदरसे देखते हैं | ] 
क्रतु 
( धीरेसे दाढ़ीपर हाथ फेरुर ) वसिष्ठ ! ( ध्यानसे 
उनकी ओर देखकर ) तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था, पर 
तुम्हें देखा आज ही है । ( अधिक ध्यानसे देखकर ) पर तुम 
तो बालकसे लगते हो । तुम इसी अवस्थामें मंत्रद्र॒श और 
महर्षि बन गए ? ( अपने शिष्योंसे ) शिष्यों ! देखो यही 
हैं मेत्रावरुण वसिष्ठ, जिनका मंत्र अभी तुम लोग पढ़ रह 
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थे। इनका चरण-वन्दन करो । [ क्रतुके शिष्य बसिष्ठके चरण 
हइते हैं। इतनेमें मेधातिथिके शिष्य अध्येकी सामग्री लाते हैं । 
मेधातिथि े 
भगवन्‌ ! मेरा अध्य स्वीकार कीजिए । ( अध्य देते हैं।) 
अरुन्धतो 
और मेरा भी ( अध्ये देती हैं। ) 
ब्सिष्ठ 
और मेरा भी ( अध्य देते हैं। ) 
मेघातिथि 
चलिए मेरा आश्रम पवित्र कीजिए । अभौ शीघ्र ही 
भोजन भी तैयार हुआ जाता है । 
ऋतु 
नहीं मेधातिथि ! में हर नहीं सकता । मुझे भगवान्‌ 
मरीचिसे मिलना है। ये मेरे शिप्य थोड़ा विश्राम कर लें 
तो व में चल दूँ। (एक शिष्य पानी देता है, वे पीते हैं, 
शथसे मुँह पोंछते हुए ) हमें यज्ञ करना है, उसीकी 
व्यवस्था करने जा रहा हूँ । 
मेघातिथि 
यज्ञ १ 
ऋतु 
( उदाप्त होकर ) हाँ | सब आये हूँद़ते दूँढते थक गए 
है किन्तु अभी सप्तर्षियोमेंके सातवें ऋषि प्रकट नहीं हो 
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पाए | ओर कुछ समभमें नहीं आता कि हम लोगोंको 
शान्तिसे कब बैठनेकों मिलेगा | 
मेधातिथि 
आप सातवं ब्रह्म प्रकट करनेके लिये यज्ञ करना चाहते 
है! पहले भी तो अनेक वार यज्ञ करनेपर वे नहीं प्रकट हुए। 
क्र्तु 
अनेक क्या ? मेधातिथि ! पिछले सत्तानवे वर्षों से आर्य 
लोग मातवें ब्रह्मपिकी वाट जोह रहे हैं। पर वरुणको दिया 
हुआ मनु वेबस्वतका वचन अभी तक सफल नहीं हुआ । 
वसिष्ठ ॥॒ 
और तभीसे सप्तपिंगण नक्षत्र भी नहीं बदल रहे हैं | 
क्रतु 
आयोंका भविष्य मुझे अन्धकारमय लगता हैं। यदि 
दसरा सप्तपि-मंडल नहीं बनेगा और सप्तपि नक्षत्र नहीं वद्‌ 
लेंगे तो हम लोग भूतलपर भटठकते भठकते उकता जायेग | 
मधातिथि 
ऐसा क्‍यों कहते है भगवन ! 
क्रतु 
तुम वच्चोंको सब कुछ खेलवाड़ लगता है। ( थोड़ा 
खाँसकर) पर हमने तो नसशादूल मनु वैबस्व॒तकी वाणी स्वयं 
उनके मुखसे सुनी है। अरुन्धती ! तूने वह बात सुनी है ? 
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अरुन्धती 
नहीं मातामह ! पूरी नहीं सुनी । कहिये क्‍या थी १ 


क्र 

( आँखें मूँदकर ) गगग सौ वर्ष हुए, पर वह दृश्य 
मेरे मनमें ज्योंका त्यों खिंचा हुआ हैं। वर्षों बीत गए 
किन्तु उनकी स्मृति अभी तक बनी हुई है। तुम्हें नहीं 
स्मरण होगा, हमारे पूवेज पहले मेरुके आप-पास की 
सर भूमिमें बसते थे । उस समय आर्योंके सुखका कोई 
पार न था। फिर घृत्र भी क्रद्ध हो गया, राजा वरुण भी 
स्ष्ट हो गए और हमें अपनी मातृ-भूमि छोड़कर निकल 
आना पड़ा । 

( श्वास लेकर ) सहस्रों आय हिममें अकड़कर ठंडे 
हो गए । सहसीों ख्री-पुरुष सागर पार करते समय डूब मेरे | 
प्रतापी आर्य नए संसारमें आकर भठकने लगे। महा 
तेजस्वी विश्वपति यम वेवस्व्त भी हमारा साथ छोड़कर 
पिदलोक चले गए। ( कुछ ठहरकर ) बड़े ही क्टसे 
नरशादूल मनु वैवस्व॒तने पाँच आर्य जातियोंकी रक्षा की 
किन्तु हमारे दुःखोंका कोई पार नहीं था। जिन वरुण 
देवताने सबिताकों मार्ग दिखलाया था वही हम लोगोंसे 
बिम्ुख हो बैठे । हमारी मूल मात्‌-भूमिमें सबव्यापी और 
उम्र वरुणकी सेवामें प्रति-रात्रि सप्तषिंगण सिरपर चकर 
सगते थे। ( निःश्वास छोड़कर ) दैवके रोपते वह उच्च- 


अविभक्तन्त्ात्मा पद 


स्थायी ऋश्व' अहिके' अन्धकार-भवनमें अद्श्य होने लगा 

( आवेशसे ) बच्चों ! सप्तर्षि मंडल हमारे आर्य जीवन- 
का आधार है | वरुणकी क्रपासे ही वे प्रकट होते हैं । उन्होंके 
तपोबलसे त्रिश्रुवन खड़ा हुआ हैं। जब द्यावा-प्ृथ्वीके आधार 
सप्त्िं अस्त होने लगे तभी आर्थोका साहस भी टूटने लगा। 
( श्वास लकर ) तभीसे सब इधर उधर भटकने लगे । जैसे 
चाहा वैसे रहने लगे और चाह जिस देवताक्की उपासना करने 
लगे। अन्‍्तमें यहाँ तक हुआ कि हम लोग आपसमें ही 
मरने-कटने लगे / नरपुंगत्र वेवस्वत भी चितामें घुलने लगे 
( मुँह पोंछकर ) इस दृःखका दलन करनेके लिये मनु बैब- 
स्व॒तने यज्ञकी शरण ली। भगवान्‌ मीचि, अत्रि और 
अज्विरने देवोंका आवाहन करके इन्हें स्थापित किया। अन्तमें 
देवोंके देव और आदित्योंमें श्रेष्ठ वरुण प्रसन्‍न हुए और वेच- 
स्वतकों वचन दिया । (ठहस्कर थोड़ा श्वास लेकर) वरुणने 
कहा कि जब सब सप्तर्पि पृथ्तरी पर प्रकय होंगे, और महासप्तर्पि 
सत्र आरंभ करेंगे तब देवता प्रसन्‍्न होंगे, आर्योका भटकना 
बंद होगा और मूल आयाबर्तसे भी अच्छी भृमिमें पहुँच 
कर वे स्थिर हो जायँगे। उसी समय सप्तर्षि मंडल भी नक्षत्र 
बदलेगा । ( निःथास छोड़कर ) सप्तपियोंकों प्रकट करनेके 





१--सप्तर्षि नक्षत्र मंडल । 
२--अ्रन्धकारमें रहने शाला सर्प, जिसके लिए. यह माना जाता है 
कि वह प्रति रात्रि सूर्यको निगल जाया करता है। 


मा अविभक्त-आत्मा 


लिंये बेबस्व॒तने अनेक यज्ञ किए | वरुणने कहा था कि यज्ञकी 
ज्वालामें जिस जिपका मुख दिखाई देगा वही महर्षिके 
सप्तषिमंडलका एक एक ऋषि होगा । उस वचनके आधार- 
पर मीचि, अत्र, अन्भिरा, पुलह, पृलस्त्य और मैं--हम 
छः बह्मपि प्रकट हुए, किन्तु सातवें ऋषि प्रकट नहीं हो रहे 
हे और हमारे दुःख भी दर नहीं हो रहे हे #+००००००००००० 
( दाढ़ीपर हाथ फेरकर, खेदसे ) सत्तानवे वर्ष बीत चुके ! 
हम सब पिहलोककी ओर पैर बढ़ाए हुए हैं, यम वेबस्व॒तके 
सदनमें जानेके लिए तैयार बैठे हैं, किन्तु सप्तपि-सत्र आरंभ 
करके आयोंका उत्कष साधनेकी इच्छासे ही केवल तपोबलके 
भरोसे हम अपनी देह टिकाएं हुए हैं । अब हम ल,ग कवल 
सातवें ऋषिक प्रकट हानेकी ग्रतीक्षामें जी रहे हैं । 
अरुन्धती 

( आतुरतासे ) और न ग्रकट हों तो १ [ सब चौंककर 

उसको ओर देखते हैं। ] 


क्रतु 

( कॉपकर ) शान्त पापम्‌ ! जानती हो वेटी ! सातवें 
अषि न प्रकट हों, उनका सत्र न हो और ऋश्ष भी नक्षत्र 
न बदले तो आय भटकते रह जायँगे, उनके संसारमें आग 
गे जायगी. उनका प्रताप नष्ट हो जायगा और उनके कर्म 
लुप्त हो जायँंगे । ( आँखें खोलकर दृढ़तासे ) अरून्धती ! 
पे तीनों भुवनोंको धारण करनेवाले सत्र सप्तपिं प्रकट 


अविभक्त-आत्मा प्र 


हों, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ( आँखें मूँदकर 
सिर नोचा करता है । ) 
बसिष्ठ 
( धीरेसे ) भगवन्‌ ! सातत्रें ऋषिके प्रकट न होनेका 
कारण क्‍या है ? 
क्रतु 
( अधीर होकर ) कारण ! तुम्हारी निर्जीवता | ऋषि- 
योंमें जबतक पहलेके समान तपोबल नहीं आय्रेगा तबतक 
सप्तपिं-मंडल पूरा नहीं होगा | ( आकाशकी ओर देखकर ) 
भगवन्‌ ! कब आयगा वह दिन 
मेधातिथि 
आयगा भगवन्‌ ! नहीं तो क्या मरीचि और अंगिरा 
डेढ़ सौ वर्षतक जीते रहेंगे ? 
क्रतु ेल्‍ 
( निगशासे ) तू तो बड़ा श्रद्धालु है। जब जब में 
यह बात स्मरण करने लगता हूँ तब्र तब मेरा जी जल 
उठता है | तुम सब आपसमें लड़ते हो, आश्रम स्थापित 
करते हो : किन्तु तुम्हारे पूचज तो वरुणके व्रतोंक्रा पालन 
करते रहे और इसोसे वे विश्वनियमोंके साक्षात्‌ दशन कर 
पाए । उन्हींके तपोग्रलसे तुम लोग टिके हो | भृगु हव्य- 
वाहनको प्रथ्वीपर लाए, कश्यपने पिठभक्ति प्रकट की, 
मरीचिने सत्य स्थापित किया, अग्निने तपकी सिद्धि प्राप्त 


य्३ अविभक्त-आत्मा 


की और अंगिराने वारदेवीको प्रसन्‍न करके मस्‍न्‍्त्र-दर्शन 
किए। ये सब शाश्वत हैं । उन्हींके बलसे बचे जा रहे हो । 
पर यदि सब सप्तर्षि प्रकट न होंगे तो तप नष्ट हो जायगा, 
ओर क्रोधी बृत्रकी निश्यय विजय होगी | ( सिर झुकाकर ) 
और तुम्हारा नाम तक मिट जायगा । 
वसिष्ठ 
( हँसकर ) भगवन्‌ ! आयोंका तपोबल अभी समाप्त 
नहीं हुआ है ; आप घबरा क्‍यों रहे हैं ? 
क्रतु 
( आँखें निकालकर ) मेत्रावरुण ! तू मुझसे तपोबलकी 
घात करता है ! ( तिरस्कारसे ) तेरे समान लोग जबसे तप 
सिखाने लगे हैं तभीसे तो यह निर्जीविता प्रारंभ हुई है। 
वसिष्ठ 
( नमग्रतासे ) भगवन्‌, मुझे जो आता है वही तो में 
खाता हूँ । 
क्रतु 
( अधीर होकर ) तू फिरसे तप करना सीख । जिस 
तेपसे आयोंका जीवन शांत व स्थिर न हो, उसे कैसे तप 
पह सकते हैं 
वसिष्ठ 


'( गवंसे ) मैंने जो तप सिखाया हैं वह शांति और 
स्थिरता दोनों देता हैः शक्तिकी, विजयकी तथा उद्नासकी 


अविमक्त-आत्मा पड 


शांति और स्थिरता; और यह शक्ति वरुणके शाश्वत 
धर्मके पालनसे ही प्राप्त हो सकती है । 
क्रतु 
( चिल्लाकर ) बालक ! वालक ! चपलता न कर | 
वरुणके ब्रत परखना कोई हँसी खेल नहीं है। सच्चा तप 
समझे बिना वह नहीं परखा जा सकता १ 
वसिष्ठ 
( हाथ जोड़कर ) मैं समभने का प्रयत्न करता हूँ । 
क्रतु 
विश्वेदेवा तुम्हारा कल्याण करें। मेधातिथि ! तुम्हें 
और तुम्हारे कुलक्ा मेरा आशीबोद । ( अपने शिष्य से ) 
गौतम ! अब चलो, बहुत धूप चढ़ आई है । 
मेधातिथि 
( खड़े होकर ) भगवन्‌, लौटते समय यहाँ पधारनेः 
और मेरा अतिथि-यज्ञ सम्पूर्ण करनेकी क्पा कीजिएगा। 
[ सब्र उठते हैं। क्रतुके शिष्य उनकी पालकी 
उठाते हैं । ] 
ऋतु 
देखूँगा, हो सका तो आउँगा । 
[ शिष्य पालकी उठाकर जाते हैं । मेधातिथिके शिष्य 


इधर उधर चले जाते हैं | ] 


पु अविभक्त-आत्मा 


मेधातिथि 
क्यों मेत्रावर॒ण ! तुम तो आओगे न १ 
व सष्ठ 
नहीं महर्षिवर्य ! में तो १वल मेधातिथिका कुशल 
मंगल लेने आया था! इपलिये में तो थोड़ी ही देरमें 
चला जाऊँगा | 
[ अरुन्धती कुछ लजाकर हँसती है । ] 
मेधातिंथ 
( हँसकर ) अच्छा तो मैं चलता हूँ। वारुणि ! में 
आशीवोद देता हूँ | कभो ऋभी आते रहा करो | 
चसिष्ठ 
( हँसकर ) अवश्य । 
[ मेधातिथि और उनके शिष्य चले जाते हैं। ] 


द्वितीय अंक 


[ समय ओर स्थान वही । अरुन्धती और वसिष्ठ आते 
हैं। अरुन्धती आकर एक पत्थरपर बेठ जाती है और वसिष्ठ 
सामने धरतीके बाहर निकली हुई पेड़की जड़पर बैठते हैं ।] 

अरुन्धती 

( हँसकर वसिष्ठकी ओर देखती है | ) कहो केसे हो ! 
तपमें वृद्धि हो रही है न ! 

बसिष्ठ 

हाँ क्रिन्तु भगवान्‌ क्रतुको मेरा तप कुछ जेँचा नहीं | 
( हँसकर ) तुम्हें तो जँचता है न ! 

अरुन्धती 

मैत्रावरुण ! तुम्हारे समान महषिंके विषयमें भला 
में क्या सम्मति दे सकती हूँ । 

बसिष्ठ 

( गम्भीर होकर ) क्‍यों अरुन्धती ! तुम्हारे अतिरिक्त 
और सम्मति दे हो कौन सकता है ? और तुम्हें छोड़कर 
और किसीकी सम्मतिक्री में चिन्ता भी नहीं करता | 

अरुन्धती 

यह में जानती हूँ वसिष्ट ! 


सिर ५८८०० (/0//€ 


है +ध//? “हिला 
वसिष्ठ 
(छिन्म होकर) और एिर भी तुम्हें मेरी चिन्ता नहीं है ! 
अरुन्धती 


( हँसकर ) ऐसा कहोंगे ! तुम्हें देखकर तो में खिल 
उत्ती हूँ ; तुम्हारी कीर्ति सुनकर मुझे सन्तोष मिलता है। 
वसिष्ठ 

उससे क्‍या १ अरुन्धती ! मुझ कुलपतिंकी पत्नीकी वाट 
जेहते जोहते मेरे शिपष्य.अधीर हो गये हैं और मेरी गोएँ 


अरुन्धती 
( पिर धुनकर ) यह पद में कैसे ले सकती हूँ वसिष्ठ ! 
वसिष्ठ 
( अपने हाथपर दूसरा हाथ रखकर अरुन्धतीको एकटक 
देखते हैं । ) क्यों नहीं ले सकती हो अरुन्थती ! तुम और 
मैं कया दो हैं? सरस्वतीके तीरपर भगवान्‌ पुलस्त्यके 
आशभ्रममें हम दोनों एकसाथ खेले कूदे और खिलखिलाए हैः 
एक साथ हम दोनों कुशा और समिधा लाए हैं; हाथमें हाथ 
डालकर हम दोनों दौड़े हैं और पैरसे पैर मिलाकर गिरे हैं | 
आज न तो मुझे ही तुमसे अधिक कोई स्त्री प्रिय है न 
तुम्हारी रृश्टमें ही मुझसे बढ़कर कोई पुरुष है। फिर 
अरुन्धती ! तुम मेरा आश्रम क्‍यों नहीं पवित्र करतो हो 


श्रविभक्त-आत्मा ष्पः 


अरुन्धती 

किन्तु वसिष्ठ ! पाणिग्रहणसे कौनसी विशेषता बढ़ 
जायगी १ तुम भी ?पोधन हो और मैं भी तपस्विनी हूँ। 
हम लोगांको देहके धमक्रो क्या आवश्यकता है! तुम्हीं 
बताओ क्‍या गृहस्थ-जीवन हमें शोभा दे सकता हैं ! 

वसिष्ठ 

( ओठ दबाकर ) क्यों नहीं १ सप्तसिन्धु भरमें तुम्हारे 
जोड़ कोइ नहीं हे। इधर आयों में मेरा भी कोई साधारण 
मान नहीं ह। तुम्हारे नेत्र मुझे देखकर नाच उठते हैं; और 
मेरा हृदय तुम्हें देखकर पागल हो जाता है | तुम यदि 
अपने पागलपनके विचार छोड़ दो तो आज हो हम तुम 
एकरस हो जायूँ। ( अरुन्धती सिर हिलाती है ) फिर विचार 
कर लो अरुन्धती ! इस प्रकार अलग अलग जीवन कैसे 
विताया जा सकता है ! सहस्नों नारियोंमें ऐसी नारी नहीं 
होती और सहसोरं पुरुषोंमें ऐसा पुरुष नहीं होता ; यदि हों 
तो दोनों मिलते नहीं ; यदि मिलें तो दोनोंके हृदय एक 
दूसरेको देखकर प्रसन्न नहीं हते ; और यदि प्रसन्न हं।ते 
हं तो बाधाएँ उन्हें अलग रखती हैं । जो बात युगोंमें नहीं 
हो सकी वह आज हो गई है । समान अवस्था वाले ख्री- 
पुरुष एक होनेको व्याकुल हैं और हो सकते हैं, किन्तु केवल 
तुम्हारा हठ बीचमें मार्ग रोके खड़ा हुआ है । 


८६ अविभक्त-आत्मा- 


अरुन्धती 

बहुत कह चुके वसिष्ठ ! तुम्हारी जिहापर तो सरस्वती 
विराजमान है ! पर मैं फिसलनेवाली नहीं | इतने वर्षोका 
किया कराया तप, मैं धूलमें नहीं मिलाना चाहती । 

वसिष्ठ , 

( घबराकर ) यह क्‍या कहती हो अरुन्धती ! देखो जो 
मुख हम लोगोंको सहवासमें मिलेगा वह इस प्रकार अलग- 
अलग रहने से कभी नहीं मिल सकता | 

अरुन्धती 

( दृःखपूथक ) में जानती हूँ वसिष्ठ ! किन्तु में अन्य 
नारियोंके समान नहीं हूँ । हाथमें आया हुआ स्वण भो 
मुझसे नहीं सँभाला जाय गा । में पागल हूँ | 

वसिष्ठ 

( अपने हाथपर हाथ मार कर ) पर कुछ कारण तो 

होना चाहिए 
अरुन्धती 
( छिन्‍्नवदन होकर ) कारण बताऊँ १ पहला तो यह 
कि हमारी तपस्या भंग हो जायगी । 
वसिष्ठ 
( चकित होकर ) केसे ? 
अरुन्धती 
तपोनिधि ! कया दंपतिविलास हमें शोभा देगा ! क्‍या 
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हमारे लिए इस देहका, संसारका सुख भोगना उचित होगा ? 
वमिष्ठ 
( सिर उठाकर ) क्‍यों नहीं ! हम मनुष्य नहीं हैं 
यदि वरुणके व्रतका पालन कंबल देहकों जलानेसे ही होता 
हो तो परमात्माने देह दी क्रिस लिये ! 
अरुन्धती 
( उकताकर ) यह क्‍या कहते हो वारुणि ! क्या छुद्र 
वासनाक भोग बननेसे कहीं व्रत पाले जा सकते हैं ? 
वसिष्ठ 
( आवेशस ) इसमें क्षुद्र दासनाकी क्‍या बात है! 
हाँ यदि हम एक दूसरेके लिये अयोग्य हों, एक दूसरेसे 
स्नेह न करते हों, या कुलवर्म ओर जातिधर्म बाधा देता 
हो, तब तो मेरी इच्छा क्षुद्र मानी जा सकती है, किन्तु यदि 
हमारे समान उत्कुष्ट मानव हो संसारका भार वहन न क्र 
तो भात्री आयोकी क्‍या गति होगी 
अरुन्धती 
( खेदपूवक ) वसिष्ठट ! हम तपोनिधि होकर भी इतना 
नहीं समझते कि तपस्या संयम में ह या ठप्ति में। तुम 
आज अत्यन्त साधारण व्यक्तिक समान बोल रहे हो | 
बसिष्ठ 
( इृढ़तासे ) नहीं, मैं बिना विचारे नहीं वोल रहा हूँ । 
यदि केवल विलासके लोभसे, केवल रूपके लोभसे, केवल 


६१ अविभक्त-आत्माः 


तुम्हारे सहवासके लोभसे मैं यह याचना करता होता तो मैं 
संयमहीन कहलाता, और तपसे श्रष्ट समझा जाता। किन्तु 
मुझे तुम्हारे रूप या शरीरका मोह नहीं है। यदि तुम रूप 
खो दोगी तो में तुम्हारी ओर भी अधिक पूजा करूँगा | 
तुम पंगु हो जाओगी तो मैं तुम्हें कंधेपर बैठाकर चारों ओर 
पूगा और तुम्हारे अवसान पर तुम्हारी भस्म अपनी देहमें 
रमाना अपना श्रृंगार समझगा। मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए--में केवल तुम्हें चाहता हूँ ! 
अरुन्धती 
( हँसकर ) वारुणि ! सप्तसिधुमें न जाने कितनी 
आयोएँ वसिष्ठकी पत्नी बननेके लिये लालायित हैं । 
वसिष्ठ 
( भंकछाकर ) उन्हें लेकर मैं क्या करूँगा! मेरी 
अपूर्ण मानवताको पूर्ण करनेके लिये दूसरी कोई खी ही 
उत्न नहीं हुईं है । मेधातिथिके अतिरिक्त कोई भी नारो 
मेरा आधा अंग पूरा नहीं कर सकती । 
अरुन्धती 
( निःश्वास छोड़कर ) तुम अपनी बातोंसे मेश मन 
वेचलित करना चाहते हो किन्तु में विचलित होने वाली 
'नहीं हूँ । 
वृसिष्ठ 
. अरुन्धती ! तुम समझती हो कि तुम हृढ़ हो | किन्तु 


अविभक्त-आत्मा ध्र 


कप 


यथाथर्म वर्षोसे तुम भलीभाँति जानती हो कि हम दोनों 
के ही अंगके आधे-आधे खंड हैं। “फिर भी न जाने क्‍यों 
तुम्हारे मस्तिष्क म॑ मिथ्या भ्रम आकर बेठ गया है । 
अरुन्धती 
( सिर हिलाकर ) नहीं, मेरे मस्तिष्कम सब स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है। देहधमके त्यागसे ही तपोबलभ बृद्धि 
होती है, और तपकी ही परम सिद्धिके लिये मैंने अपना 
जीवन अपण कर दिया है । 
वमिष्ठ 
और मेरे जोबनका भी तो कोई दूसरा ध्येय नहीं है । 
किन्तु तुम अभीतक यह नहीं समझ सकी हो कि तप है 
क्या वस्तु ! ( तिरस्कारसे ) जब्र भगत्रान्‌ क्रतु ही नहीं 
समझ सके तो तुम्हारा क्या दोष ! अरुन्धती ; देहके 
व्रत वरुणके हैं। उसका तिरस्कार करनेसे तपकी सिद्धि 
नहीं हो सकती। कया इसीको तप कहते है कि हम 
अपनेको अकेले रखकर निबंल बनावें, अपने स्वभावकी 
समृद्धि लूट लें और अपना विकास रोक दें ! क्‍या इसका 
नाम तप है! क्‍या अपने उछलते हुए हृदयक भावोंको 
निर्दयताके साथ कुचल डालनेकों ही तप कहते हैं ! 
( व्याकुलतासे ) अरुन्धती ! जिस ख्लरीको देवोंने अधान्लिनी 
बननेके लिये और मेरी संतानकी माता वननेक लिये 
निर्माण किया है उसे दूर रखनेमें क्या तप समाया हुआ 


३ 'अविमक्त आत्मा 


हैँ! यदि सबल और संस्कृत आयोकी उत्पत्ति रोकनेमें ही 
तपस्या भरो है तो फिर उस तपका प्रयोजन हो क्या है ? 
( तिस्कास्से ) हम लोगर्म इसी प्रकारका तप बढ़ जानेस 
ही तो सातव ब्रह्मर्षि प्रकट नहीं हो ग्ह है | 
अरुन्धती 

( कानपर हाथ रखकर ) ऐं ! यह तुम क्या कह रहे 
हो। जो कार्य मनुष्यकों स्वच्छन्द और साधारण बना दे 
उसे तप केसे कह सकते हैं । 

बसिष्ठ 

मेरा तप स्वच्छन्द हैं ही नहीं । मेंने कमी कठिन संयम 
और निश्वल सरलताका त्याग नहीं क्रिया । चंचल-घृत्तिके 
अधोन होकर मैंने कमी मानवताकों हाथसे नहीं जाने 
दिया। प्रत्येक बातमें मैंने अपने पिता वरुणकों गंदमें 
बैठकर उन्हींकी आज्ञाके अनुसार अपने जीवनको नाव खेई 
है और निरन्तर तपश्योसे एके जो शक्ति मिली है वह 
पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं अपूर हूँ, तुम मेरी 
अधोद्िनी हो और हम दोन की एकतामें ही जीवनको 
सरलता समाई हुई है। 

अरुन्धतो 
. वसिष्ठ ) वासनाहीन और संयमपूर्ण त्रह्मचर्यमें जो 

तप साधा जाता है वह क्‍या कमी शहस्थ-जीवनमें संभव हो 
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सकता है ! तपकी सिद्धि तो एकांत और स्वस्थ मनसे ही 
हो सकती है | तुम ठीक-ठीक समझ नहीं पा रहे हो । 

ने वसिष्ठ 

मं ही ठीक समझ रहा हूँ। यदि अकेलेपनमें ही 
सिद्धि होती तो दो जातियोंका निर्माण करने॥गी आवश्यकता 
ही क्‍या थी ? अरुन्धती ! अकेले स्नी ओर अकेले पुरुष 
सदा अधूरे ही रहते हैं--समयकों धारामें वे एक दुसरेका 
अद्भांग खाजते हुए बहे चले जाते हैं और बहुत बार यह 
खोज निष्फल भी होती है। किन्तु कभी-कभी एक दूसरेक 
लिये निर्मित करिए हुए अर्धाग इकड्े हा जाते हैं--अह्ञ पूर्ण 
हो जाता है और विभक्त आत्मा अविभक्त होकर प्रकट हो 
जाती है, उसी समय तपश्चया भी संपूर्ण होती है । 

अरुन्चती 

(सिर हिलाकर ) कभी सुना है कि दो जनोंने 

मिलकर कभी तपस्या की हो ! 
« . वसिष्ठ 

( चमकती हुई आँखोंसे ) इसीलिए भगवान्‌ ऋतु 
आरयोके विनाशके स्वप्न देख रहे है। हमने भी तो इतनी 
तपश्च्यी की है किन्तु हमारे संयुक्त बल एक आत्मा 
तकको सिद्ध करनेकी शक्ति नहीं है । 

अरुन्धती 
यह तुम्हरी भूल है मैत्रावरुण ! मेरा विवाह करनेका 


६५ अविभक्त-आत्मा 


अर्थ यह होगा कि मेश अपनापन जाता रहे, मैं तुममें लुप्त 
हो जाऊँ। भगवती संभूति और भगवती अनसयाक समान 
तुम्हारा आश्रम सजानेमें, तुम्हारी प्रजाके पालनमें और 
तुम्हारी सेवा करनेमें ही मेरो सारी तपथ्या समाप्त हो जाय । 
वसिष्ठ 
( कड़ाईसे ) आश्रम सजानेसे, प्रजाका पालन करनेसे 
या पतिके चरणोंकी सेवा करनेसे क्या कभी किसीके तपक्का 
विकास रुका है ! संरक्षणमें जो महत्ता होती है वह सजनमें 
नहीं होती । 
अरुन्धती 
( भल्लाकर ) क्षमा करना ! तुम चाहे मुझे स्तार्थी 
कहो, महत्वाकांची कहो, किन्तु विवाह करनेसे मेरे तपकी 
पिद्धि नहीं हो सकती | 


वसिष्ठ 

किन्तु मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षा तो रोकता नहीं | मैं 
| उसे बढ़ाना चाहता हूँ | अकेले अकेले तो सभी तप करते 
हैं, किन्तु वह हमीं दोनों हैं जो दो व्यक्ति होकर भी एक 
तेप धारण कर सकते हैं। 

अरून्धती 

( म्लान वदनसे हँसकर ) क्रिन्तु मैं जिस सिद्धिके 
लिये प्रयत्न कर रही हूँ वह दोनोंके एक होनेसे नहीं प्रात 
हो सकती । 

७ 
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चसिष्ठ 
ऐसी कौनसी सिद्धि है वह ? 
अरुन्धती 
बता ही दूँ? ( ठहरकर ) तुम्हें दुःख तो नहीं होगा | 
वसिष्ठ 
तुम्हारी दुःखदायक बात भी कानको अच्छी ही लगेगी । 
अरुन्धती 
( धीरेसे ) भगवान ऋतुने जो कहा था वह सुना 
सप्त्पिमंडलमें मुझे सातवें ऋषिका पद लेना है । 
बसिष्ठ 
( चौंककर ) ऐं ! 
अरुन्धती 
हाँ वमिष्ठ ! मैं मंत्र दशेन करती हूँ । मैंने तपश्रया 
ग्रहण की है । मेरे हृदयमें श्रद्धा प्रकट हुई है। अक्मर्पियोंके 
लिये भी दुःसाध्य पदको प्राप्त करनेके लिये में उत्कठित हूँ। 
बसिष्ठ 
( निःध्वास छोड़कर ) तुम कह क्‍या रही हो! 
अरुन्धती 
( बसिष्ठके पेर छूकर ) में इसी ध्येयके लिये जी रही 
हूँ वारुशि ! क्‍यों ! इस प्रक्रार निःश्वास क्‍यों छोड़ रहे हो.! 
तुम्हारा भी तो यही ध्येय है न! 


६७ अविभक्त-आत्मा- 


वसिष्ठ 
( फिर निःश्वास छोड़कर ) में क्या कहूँ अरुन्धती १ 
मैं आज आंया तो यह सोचकर था कि यदि तुम झुमसे 
विवाह करना स्वीकार कर लो तो हम दोनोंके तपोबलसे वह 


पद मुझे ग्राप्त हो जाय, पर अब "हल (सिर 
झुका लेता है | ) 
अरुन्धती 
अब क्‍या ! 
वसिष्ठ 


अब क्या ै मेरी सब आशा धूलमें मिल गई। एक 
पद दो व्यक्ति कैसे ले सकते हैं! और यदि एकर्षे 
प्राप्त हो जाय तो दूसरेकों हीनताका अनुभव हुए 
पिना नहीं रेगा। 
अरुन्धतो 
किन्तु इस पदके लिये जो कुछ भी किया जाय चह 
थोड़ा ही है । 
वसिष्ठ 
( सहसा खड़े होकर ) एक मार्ग है अरुन्धती ! 
सप्तपिंपदकी अपेक्षा मुझे तुम्हारा सहवास अधिक प्रिय है । 
हम दोनों इस पदका लोभ छोड़कर एक क्‍यों न हो जाय? 
अरुन्धती 
( खड़ी होकर देखती है। धीरेसे ) अथाद्‌ मैं स्वयं 
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भी तपोश्रष्ट हो जाऊँ और तुम्हें भी तपोश्रष्ट कर दूँ? 
नेहीं, यह नहीं होगा । इससे तो यही अच्छा है कि जा 
होना है वही हो । 
वसिष्ठ 
देखो अरुन्धती ! मेरा और तुम्हारा दोनोंका हृदय 
व्याकुल है । आर्योके प्रतापी संस्कार हमारी नसोंपें भरे 
हुए हैं। प्रतापी वरुण और देवी सरस्वती दोनों हम लोगों 
पर प्रसन्न हैं । छः ब्रह्मर्पि मिलकर जो नहीं कर सके वह 
हम करेंगे | हम आयोको विजय पथपर अग्रसर करेंगे | 
५ अरुन्धती 
वसिष्ठ ! सप्तषिंपदका तिरस्कार न करो | यह पद हम- 
मेंसे किसी एक को भी प्राप्त हो जाने दो | फिर उचित 
होगा तो हम दोनों विवाह कर लेंगे। 
वसिष्ठ 
( सिर हिलाकर ) यह कैसे होगा ? यदि हम दोनों- 
मेंसे एकको यह पद मिलेगा तो दोनोंमें एक आत्मा रह 
ही नहीं सकता । फिर वह वित्राह ही किस कामका होगा | 
अरून्धती 
किन्तु इस पदकी इच्छा रखते हुए भी तुम मुझसे 
“विवाह करनेके लिए क्यों कह रहे थे १ 
बसिष्ठ 
उस समय में यह नहीं जानता था कि इस पदके 
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लिये हम दोनों प्रयत्नशील हैं। अब्र वह भी नहीं हो 
सकता--और ( छृ़तासे ) अब-- 
अरुन्धती 


बसिष्ठ 
जिम पदकी तुम्हें लालसा है उसके लिये मैं अब 
प्रयत्न भी नहीं करूँगा ! 
अरुन्धतो 
नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो १ 
ब्सिष्ठ 
( निःश्वास छोड़कर ) नहीं, में अब जाता हूँ। 
अरुन्धती 
इतनी शीघ्रता क्‍यों १ संध्याको जाना । 
च्सिष्ठ 
( जिन्‍्नतासे ) नहीं, मेरे तपोबलकी सच्ची कसोद़ी 
अब आई है। अरुन्धती ! भगवान करे तुम्हारी तपस्या 
सिद्धू हो। 


क्‍या? 


अरुन्धतो 
वारुणि ! क्‍या तुम्हें इसका बहुत दुःख है १ 
बसिष्ठ 
( आँसुओंसे भरी आँखोंसे देखकर ) मुझे अपने लिये. 
इस नहीं हुआ। 
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अरुन्धती 
तब १ 
वसिष्ठ 
( दूर देखकर ) मुझे उन प्रतापी बाल वसिष्ठ और 
मोहिनी बाल अरुन्धतीकी चिह्लाहट सुनाई दे रही है। 
उन्हें अबतार लेनेके पूव॑ कितनी प्रतीज्ञा करनों होगी? 
( दृष्टि घुम्ाकर दोड़ जाता है ।) 
अरुन्धती 
( चुपचाप देखती है और आँख पोंछती है| ) देवि 
परस्वती ! आयोंमें अद्वितीय मेत्रावरुणकी मेंने हत्या कर 
डाली है ( एनः ) किन्तु मेरा ध्येय आयों का उत्कर्प मुझसे 
कैसे श्ुुलाया जा सकता है! हे देवी! है मघबन्‌ ! 
हे हव्यवाहन ! 
[ उसका स्वर भरी जाता है। वह हाथसे मुँह ढक 
लेती है | परदा गिरता है । ] 


बिष्कंभक 
[ समय-दूसरे दिनकी संध्या। सरस्वतीके जलमें 
सढ़े-सड़े वसिष्ठ अश्जलि देते हैं। ] 
चसिष्ठ 


( आक्राशकी ओर देखकर ) असुर वरुण ! ज्योतिष्पति 

, पिता! तुम्हारा पुत्र में इस पतित पावनी सरस्वतीके शुद्ध जल में 
खड़े-खड़े तुम्हें निमंत्रित करता हूँ ! हे ध्रतत्रत ! में तुम्हे 
पुकार रहा हूँ । जेंसे बछड़ा घेनुके लिये छटपटाता है उसी 
प्रकार मेरा हृदय भी आपके लिये छटपटा रहा है। है 
भृतत्रत ! मेरी बुद्धि प्रेरित करो, मेरे बाहुओंमें बल दो, मुझे 
अचल संकल्प-शक्ति दो। राजा वरुण ! उत्कृष्ट सोम पिलाकर 
मैंने आपको प्रसन्न किया है । मेंने सदा ऋत और सत्यका 
आचरण किया है। मेंने सदेव आपके ब्रत पाले हैं। स्तोत्र 
और नमन, तथा यज्ञ और हविसे मैंने आपको प्रसन्‍न किया 
है। पिता | परम तप मेंने साधा है बचपनसे ही । आर बिना 
आपकी प्रे'णाके मेंने एक भी शब्दका उच्चारण नहीं किया 
है। है द्यात्राएथिवीके स्वामी ! आप पश्षियोंका पथ आनते 
हैं, आप समुद्रकी नावोंको पहचानते है। आदित्योंमें आप 
ही एक ऐसे हैं जो वायुके विस्तृत और ऊँचे मागको समभते 
हैं। बिना पेरोंवाले सर्यको आपने चलनेकी शक्ति दी है । 
है सवशक्तिमान्‌ ! क्या इस समय आप मुझसे विश्ुख हो 
जायेंगे ? ( विनयपूवक ) हें सहस्नाक्ष ! आपने ही मरे हृदय 
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में बैठकर यह कहा है कि में और अरून्धती एक हैं । देव ! 
में उसके बिना जी नहीं सकता--उसके बिना जप-तप नहीं 
साध सकता | उसके बिना आपका गुणगान नहीं कर सकता। 
पिता | आपने ही सिखाया है कि में और वह भिन्न नहीं हैं | 
आपने ही एक आत्माके दो अंगोंको कालकी सरिताम बहाया 
है। अपने व्रतके पालनके लिये ही आप इन अंगोंको एक , 
साथ लाएं। अब आप ही हमारे एक आत्माके दशन 
कराइए | धिपति ! इस दशनके बिना में दुखी हूँ | पिता ! 
में, मेरी शक्ति, मेरा तप ये मेरे नहीं हं, ये सब उसी 
आत्माक्र हैं । वह आत्मा इस्त समय दो शरीरोंम है । वह 
ज्योति द।का जीवित रखती है | वह ज्वाला दाक्ा तपोबल 
ज्वलन्त किए हुए है। ब्रतस्थापक सम्राट ! अब उसी 
आत्माका उद्धार करनेके लिए आइए । अब उसी आत्मा 
उन्साहका प्रेरित क्रीजिण, अब उसी आत्माक्ो अज्जलि 
स्वीआर कीजिए | वसिष्ठ और अरुन्धती दो नहीं हैं, एक हैं। 

आदित्य ! पिता ! में वसिष्ट--आपका पृत्र--पुलस्त्य 
और मेघातिथिका शिष्य--मैं तपोनिधि, अपने तपर्क बलसे 
संकल्प कर्ता हूँ कि आपने जिस आत्माक्रा सजेन किया है 
उसे एक और अभ्ेद्य रक्खूँगा ( अज्जलि देते हैं और मस्तक 
नवाते हैं। रात हो जाती है | तारोंसे जंगमगाते हुए 
आकाशके सौन्दर्यकी छाया उनपर पड़ती है | ) 


कही, 


तृतीय अंक 

[ समय एक व पश्चात्‌ | संध्या समय सरस्वतीके 
ततीरपर वसिष्ठ वारुणिका आश्रम | एक परणकुटीके सामने 
कुशासनपर वसिष्ठ अनिमेष दृष्टिसे बैठे हैं। उनकी आँखें 
सामने बहती हुई सरस्वृतीके जलपर स्थिर हैं। उनके 
प्रतापी वदनपर ग्लानि उत्साह दोनों हैं। एक शिष्य 
आदरपूरंफ आकर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। ] 

वसिष्ठ 

(एकदम चोंककर, ऊपर देखकर ) क्‍यां, सब 

गोएँ लाई ९ 
शिष्य 

जी हाँ ! और तपोनिधि ! प्रुनि श्वेतकर्णको मैंने इस 

भर आते देखा था । 
वसिष्ठ . 

( इछ सोचकर ) अच्छा सिंधुके तटपर जिनका आश्रम 
है वही ! बड़ा अच्छा हुआ, मैं भी उनके दर्शन करके 
पवित्र हो जाऊँगा । देखो भाई | सायंकालकी संध्या करने- 
से पहले ही सोम बना छोड़ना । 

शिष्य 
. ( चिंतासे ) क्‍यों गुरुदेव ! कोई विशेष बात है। 
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बसिष्ठ 

( खिन्‍नतासे ) नहीं, कुछ नहीं । आज न जाने क्यों 
मेरे हृदयमें कुछ हलचल हो रही है । जान पड़ता है आज 
मेंरे तपकी परीक्षा होने वाली है । 

[ जटाधारी मुनि शवेतकर्ण ऋटपट पर बढ़ाते हुए 
आते हैं | वे अधेड़ अवस्थाके हैं और उनके हाथमें दंड- 
कमंडलु है। ] जम 

श्वेतकण 

( बसिष्ठसे ) क्‍यों जी ! वसष्ठ मैत्रावरुण कहाँ मिलेंगे 

बसिष्ट 

( खड़े होकर स्वागत करते हुए) आइए पधारिए 
मुनि जी ! ( दर्भासन देते हैं | ) आसन ग्रहण कीजिए | 


श्वेककण 
( दंड ठोककर ) किन्तु महर्षि कहाँ हैं 
बसिष्ठ 
( नम्नतासे ) कौन वसिष्ठ मैं ही वह मेत्रावरुण हूँ । 
श्वेतकर्ण 
( चौंककर ) तुम १ ( हँसते हैं ) तुम तो बच्चे हो ! 
वसिष्ठ 
( हँसकर ) ऐसा तो बच्चा नहीं हूँ । 
श्वेतकर्ण 


( आश्रय्यसे देखते हैं) मैं सिंधुतटसे संगम-तीथपर 
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स्नान करने आया था| वहाँसे तुम्हारी ख्याति सुनकर 
यहाँ चला आया हूँ। में समझता था कि तुम्हारे समानः 
महषि और मंत्रद्र्ट तो कोई पृद्ध होंगे। 
बसिष्ठ 

/ हाथ जोड़कर ) वरुणकी कृपा केवल वयोबृद्धपर 

ही नहीं होती । ः 
श्रेतकर्ण 

पर तुम तो सबसे विचित्र हो। सुना है कि तुमने. 
अपने और मेधातिथिके बोच एक आत्माका सजन किया 
है। क्‍या यह सत्य है ? क्‍या किपीने कभी ऐसी बात 
सुनी है ! हम जैसे बृद्धोंको तो ये बातें बड़ी अमंगल- 
कोरक लगतो हैं । 

बसिष्ठ 

( शांतिसे ) हाँ, अज्ञात वस्तु तो अमंगलकारक लगती 
ही है। किन्तु उस आत्माको सेंने नहीं सजन किया है । हम 
दोनों जब उत्पन्न हुए थे तभी वरुणदेवने उसका भी सर्जन 
कर दिया था । मेंने तो केवल उसके दश्शन भर किये हैं । 

श्वेतकण 

(बिल्लाकर) किन्तु-किन्तु, यदि ऐसा है तो विवाह क्‍यों 
नहीं कर लेते | इस प्रकार तो वालक-बालिकाओंका सारा 
५ मेपिष्य ही चौपट हो जायगा। तुम्हारे समान महपिको, 
कया यह सब शोभा देता है ९ 
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बसिष्ठ 
इसमें भविष्यके चोपट होनेकी क्या बात है ! सत्यके 
दर्शनसे क्या उनकी कुछ हानि हुई है। उलये उन्हें अपनी 
आत्माक दर्शन हो जायँगे। 
श्वेतकर्ण 
( अधीरतासे ) क्रिन्तु यदि एक आत्मा है तो विवाह 
क्‍यों नहीं कर लेते | 
बसिष्ठ 
( खिन्‍्नतासे ) मुनिवय ! एक आत्माके दो भागोंको 
एकत्र करनेके लिये क्रितना तपोवल चाहिए यह आप 
जानते ही हैं । हमारे पास इतना तपावल नहीं है । मेधा- 
तिथिको ब्रह्मचग्य और शुप्क इंद्रिय-निग्रह में बड़ी श्रद्धा 
है; पतिकी सेवा करने और प्रजा पालनेमें उसे पतन दखाई 
देता है । इसलिए हमारा विवाह हो ही कैसे सकता है । 
श्वतकर्ण 
( सिर खुजलाकर ) तब एक आत्मा क्यों कहते हो 
वसिष्ठ 
एक हैं इसलिये । उसने और मैंने दोनोंने वासनापर 
विजय पाई है। इसलिये हमारे मार्गमं देहक आचार या 
विचार बाधा नहीं डाल सकते | जैसे ग्रायः एक देहीके दो 
अंगॉमें परस्पर विरोध नहीं होता और एक व्यक्तिकी दो 
बृत्तियॉमें विरोध नहीं रहता बैसे ही यह भी है। 
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श्वेतक्ण 
मैं मेधातिथिसे मिला था । उसे तुम्हारे आत्मामें श्रद्धा 
नहीं है। 
चसिष्ठ 
( इँसकर ) मेरे तपोवलमें इतनी ही तो कमी है । 
उसकी आँखोंमेंसे अभी भेदका भ्रम नहीं भागा है। 
श्रेतकर्ण 
( सिर हिलाकर ) नहीं महषिं ! यह तो तुम्हारा ही 
भ्रम जान पड़ता है | 
वसिष्ठ 
हूँ ? अच्छा आपने यह कैसे समझ लिया कि हमें 
विवाह करना चाहिए और हम परस्पर विवाह करने योग्य 
हैं ! बताइए ऋषिराज ! आप मेधातिथिके पास गए क्‍यों ! 
और बहाँसे लौटकर यहाँ आए क्‍यों ! इसीलिये न कि 
हमारा वह आत्मा आपको भी दृष्टिगोचर हुआ है। हम 
भले ही अलग रहकर तप साथें और एथक्‌ रहें किन्तु हमारा 
आत्मा एक रहेगा । 
' श्वेतकर्ण 
मेरी समभामें यह सब कुछ नहीं भ्रा रहा है । 
बसिष्ठ 
( हँसकर ) क्योंकि आपके आत्माका अद्भीड्ग अभी 
आपको दष्टिगोचर नहीं हुआ है। 


अविभक्त-आत्मा श्ण्द 


[ पीछे कोलाहल सुनाई देता है और दो तीन शिष्य 
दोड़े हुए आते हैं। उनके पीछे कुछ. और व्यक्ति दौड़ते 
हुए आते हैं। उनके पीछे कुछ ओर व्यक्ति दौड़ते हुए 
आते है । भगवान्‌ क्रतुकी पालकी भी आती दिखाई देती 
है | पीछे कितने ही ख्री-पुरुष आते दिखाई देते हैं | ] 


शिष्य 

भगवान्‌ मेत्रावरुणकी जय! भगवान्‌ वारुणिकी जय ! 
वसिष्ठ 

क्‍यों 
शिष्य 


भगवान्‌ क्रतु पधारते हैं। आपको सप्तिपद प्राप्त 
हुआ है। भगवान्‌ मेत्रावरुणकी जय ! 
चसिष्ठ 
( इढ़तासे ) क्या है ९ 
श्वतकर्ण 
भगवान्‌ वसिष्ठक्की जय ! 
वसिष्ठ 
भाई, थोड़ा चुप तो रहो | ( वे उठते हैं और ऋरतुकी 
पालक्रोके पास जाकर प्रणाम करते हैं। लोग चारों ओर 
च्ेरकर खड़े हो जाते हैं । ) भगवान्‌ ! बड़ा अनुग्रह किया 
आपने, आइए आइए पधारिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए | 
[ शिष्य क्रतुकी पालकी धस्तीपर ठेकते हैं ] 
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क्रत 
हँसते हुए झुखसे ) मेत्रावरुण, तपोनिधि ! निदान 
सातवें ब्रह्मर्षि पृथ्यीपर अवतरित हो ही गए। आयाका 
अ्रमणयुग समाप्त हुआ। हमारी स्वभूमि ओर स्वधरम के 
सनातन स्तंभका रोपण हुआ | हमारे तपकी सिद्धि हुई । 
वसिष्ठ 
क्या हुआ १ 
क्रतु 
तात ! आज:जब यज्ञ कुंडमेंसे ज्वाला निकली तो 
छहोंको तम्हारे दशन हुए। वत्स ! आज आयोंका 
अहोभाग्य है। चलो, भें तम्हें लिया चलने आया हू ! 
चलो, चलकर सप्तर्पि-सत्रका आरंभ कर | 
[ बसिष्ठ सिरपर हाथ रखकर नीचे देखते हैं । ] 
* करत 
चलो अब विलंब नहीं करना चाहिए । 
वसिष्ठ 
( खेदसे ) ब्र्मपिंवय ( धीरेसे ) मेरे-ए-( सब चौंक 
फर देखते हैं | वसिष्ठ ऊपर देखकर हाथ जोड़कर ) मगवन्‌ ! 
मुझे सप्तर्पिपद नहीं चाहिए । 


क्र्तु 
( अधीरतासे ) क्‍यों, पागल हुए हो वया ! 


अविभक्त-आत्मा ११० 
वसिष्ठ 
नहीं, मुझसे यह पद नहीं लिया जा सकता | 
[ सब एक दूसरेकी ओर देखते हैं। ] 
करत | 
अरे पागल? किन्तु सातव सप्तर्षि तुम्हींमें प्रकट हुए हैं। 
वसिष्ठ 
( दीनतापूरवक ) तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे पुनः 
किसी और में प्रकट हों । मैं इस पदके योग्य नहीं हूँ | 
क्रतु 
पर यह तेरी ही बात तो नहीं है । इस सत्रपर तो समस्त 
आयोका कल्याण और धम अवलंग्रित है| हम उसके लिये 
अट्टानवे वर्षतक प्रतीक्षा करते रहे । हममेंसे कितनोंने तो 
बड़ी कठिनाईसे श्वास और प्राणक' इकट्ठा रखकर देवोंका 
मुख ताका है। हमारा तो थेये भी जाता रहा, और जिस 
पदके लिये सहस्रों महर्षि मर मिट्टे उसे स्वीकार करनेमें तृ 
आनाकांनी कर रहा है | 
वसिष्ठ 
( आँखें ढककर ) मैं जानता हूँ, जानता हूँ । भगवन्‌ , 
मेरा हृदय फटा जाता है। भगवन्‌ दधीचि ऋषको 
हड्डियोंके समान मेरी हड्डियोंसे यदि आयोका कल्याण 
होता हो तो उन्हें ले जाओः पर में अपने आत्माकों नहीं 


चदल सकता | 
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ऋतु 
तुम्हारा आत्मा ! आज तुम्हें हुआ क्‍या है तात ! 
वसिष्ठ 
( खिन्तासे किन्तु दृढ़तासे ) भगवन्‌ , आपको मेरी 
देह नहीं चाहिए, मेरा आत्मा चाहिए | आपको ऐसे आत्मा- 
वाली देह चाहिए जो तीनों लोकोंको धारण कर सके। 
आपको ऐसे प्रबल और पवित्र आत्मावाले देहसे सत्र चलाना 
है जो आर्योकी जीवन-ज्योतिको कालांत-तक सचेत रक्खे | 
भगवन्‌, इस देहमें मेरा आत्मा नहीं है। मुझे सप्तेषिंपदपर 


* ब्रैढानेसे मेरा आत्मा आपके किसी काम न आवेगा | 


| 


क्र्तु 
( आँखे फाड़कर ) तुम केवल अपनी कल्पनासे उत्पन्न 
एक निराले ही आत्माकी बात कर रहे हो 
वसिष्ठ 
( गोखसे ) भगवन्‌ ! वह आत्मा काल्पनिक नहीं है, 
सत्य है । उस आत्माको मैंने खड़ा नहीं किया है, केवल 
उसके प्रथम दर्शन ही किए हैं । 

2 क्र्तु " 

: (.चिढ़कर ) किन्तु उस आत्मा के कारण तुम सप्तर्पि- 
पद-क्यों छोड़ते हो ! तुम इसीलिये अस्वोकार करते हो न 
कि मेधातिथि. भी इसी पदको चाहती थी ! यदि उसे यह 

८ 
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/ 


पद चाहिए तो तुम उससे विवाह कर लो | भगवती संभूति 
आदिका पद कुछ कम थोड़े ही है । 
बसिष्ठ. 
नहीं, यह में कब कहता हूँ ? पर मेधातिथि मेरी पत्नी 
तो हैं नहीं ओर यदि वह मेरी पत्नी भी हो तो भी जो पद 
मुझे अकेलेको प्राप्त हुआ है वह हम दोनोंके क्रिस कामका है १ 
क्रतु 
( क्रोधित होकर ) किन्तु क्या ऐश्वी छोटे बालकोंको 
सी हटके लिये तुम आयोका सवनाश होने दोगे १ तुम भी 
मूर्ख हो और वह बालिका भी मूखे है। मेधातिथि भी कैसे मूर्ख 
हैं कि अपनी कन्याकों इस प्रकार तपस्विनी बनने दिया । 
वसिष्ठ 
( शांतिसे ) हाँ, यह भी आयोंका अहोभाग्य है। 
क्रतु 
( आतुरतासे ) क्या १ 
« वसिष्ठ. 5 
नहीं तो आत्मदशनके बिना आये लोग भटकते फिरा 
करते । 
क्रतु 
( आँखें निकालकर ) आय लोग भटकते फिरा करते १ 
चसिष्ठ ! छः हो ऋषि ग्रतीज्षा कर रहे हैं, आर्यजनोंका नया 
युग प्रारंभ हुआ है और तो भी तुम्हें हम लोगोंकी, मेरी 
: ग्रार्थनाकी या देवोंकी आज्ञाकी चिन्ता नहीं है १ 


उाशधपका 


श्श्३े अविमक्तआत्मा 
चसिष्ठ 

( नीचे देखकर ) अपने आत्मासे विश्रुव होकर क्‍या 
कभी क्रिसीका उद्धार हुआ है ९ 
क्रतु 


( क्रोधसे ) देवोंकी आज्ञाका उल्लड्घन करनेका 
परिणाम जानते हो १ 
वसिष्ठ 
( खेदसे ) मुझमें तपोबल होगा तो में सब सहन कर 
लूँगा | नहीं तो ( आकाशकी ओर देखकर ) जिस प्रकार 
मेरे पिताने मुझे जन्म दिया है उसी प्रकार वह मुझे उठा 
भी लेगा । 
ऋतु 
( दाँत पीसकर ) किन्तु तुम अपना हठ नहीं 


छोड़ोगे ९ 
वसिष्ठ 


( शांतिसे ) मैं अपने आत्माको कैसे भूल सकता हूँ ९ 


क्रतु 

( कठोरतासे देखकर ) सप्त्षिका शाप लगेगा। 
वसिष्ठ . 

( सिर भुकाकर ) जैसी भगवान्‌ की कृपा ! 
क्र्तु 

( भयंकर स्व॒र्से ) पापाचारी ! तू सप्तषिंकी प्राथनका 
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तिरस्कार करता है ! देवोंकी आज्ञाका उलढघन करता है । 
गरविष्ठ ! मैं तुझे तेरे दुराग्रहका दंड दूँगा। ( सिर ऊपर 
उठाकर ) जा दुष्ट | तेरा आश्रम जलकर भस्म हो जायगा, 
तेरी सबल धेनुएँ तुमसे छीन लो जायँगी और तू देवोंका 
दषी निराधार एकांतमें जीवन व्यतीत करेगा | 
वसिष्ठ 
( आँखें बंदकरके काँपते हैं | ) जो आज्ञा । 
क्रतु 
(शिष्यों से) शिष्यों ! चलो इस पापस्थानसे लोट चलो । 
[ शिष्य पालकी उठाकर जाते हैं । लोग भगवान्‌ 
क्रतु की जय” बोलते हुए साथ जाते हैं । वसिष्ठके शिष्य 
भी पर्णकुटीकी ओर जाते हैं और वहाँसे अपनी अपनी 
वस्तुएँ उठाकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। वसिष्ठ मन 
मसोस करके देखते रह जाते हैं। बंवल श्वेतकर्ण थोड़ी 
देर खड़े रहते हैं। ]../ 
श्वेतकर् 
मैत्रावरुण तुम भी बड़े भारी साहसी हो। किन्तु 


भगवान्‌ क्रतुका शाप निष्फल नहीं जायगा । यदि तुम्हारे 
कारण आयोंकों कष्ट हुआ तो स्मएण रखना; ( आँखें 
निकालकर ) आयोंके द्ेश्टका मैं पीछा नहीं छोडूँगा। 
भगवान्‌ कऋ्रतुके शापकों सफल बनानेका में ही साधन 
बनूँगा । ( दंड घुमाता है ! ) 


श्श्ष ; अविभक्त-आत्मा 


( वसिष्ठ हि 

( तिरस्कारपूरक हँसकर ) में कब कहता हूँ कि 
भगवान्‌ ऋ्रतुका शाप निष्फल जाय १ पधारिए। ( नमस्कार 
करते हैं | श्रेतकर्ण जाता है! वसिष्ठ थोड़ी देर चारों ओर 
देखते हैं) सब चले गए १ ये भी मनुष्य हैं। जिनको 
मैंने खिलाया, पढ़ाया, सवल बनाया वे सब एक च्षणमें 
भाग गए । ( चुपचाप खड़े रहते है। ) में अकेला-मटकता 
(प्रिर हिलाते हैं।) नहीं, में अकेला क्‍यों''''"'मेरा 
आत्मा दो देहोंमें बसता है'''''में और अरुन्धती 
है भगवन्‌! उसे यह समाचार मिलेगा तो 

उसका हृदय ठुकड़े-ठुकड़े हो जायगा । इस शापकों सुनकर 
वह कॉप उठेगी और उसे मैं ढाढ़स भी नहीं बँधा सकूँगा । 
अरुन्धती | यदि तू मेरी भायो बन गई होती | ( आकाश- 
की ओर देखकर ) वरुणराज ! द्यावापथिवीके नाथ! 
ऋतपेश ! उस अकेलीको दुखी न होने दीजिएगा । और 
मैं-मैं * “अकेला रूँगा। हाँ मेरे, हृदयमें तपका 
अमेय बल है और सहस्राक्ष ! आप मेरे साथ हैं न पिता ! 
मेघमंडलका स्तूप धारण करनेवाले ज्योतिष्पति ! मेरे 
हृदयमें बल दो | पिता ! में वसिष्ठ आपका और उवेशीका 


पुत्र आपको बुला रहा हूँ। ( कुछ देर आकाशकी ओर 
देखते रह जाते हैं । ) 


ऋतपेश ! धतत्रत |! आपने जिस ऋत और सत्यकी 


अविभक्त-आत्मा ११६ 


स्थापना की है, आपने जिन निश्वल व्रतोंकी स्थापना की है, 
उन्हें मेंने कभी भंग नहीं किया है, मैंने आरंभ किया हुआ 
तप कभी तोड़ा नहीं है | फिर भी क्‍या अब आप मुझे छोड़ 
देंगे ! सबिताका पथ बनानेवाले ! उच्चस्थायी ऋक्षके अधि- 
ष्ठाता ! मेंने सब कुछ तो गूँत्ा दिया है किन्तु आपकी दी 
हुई वह अविभक्त आत्मा मैंने सुरक्षित रक्खी है। देव ! 
उसे अविभक्त ही रहने दीजिएगा। ( चारो ओर देखकर ) 
सव गए'*'** और तपोनिधि वसिष्ठका आश्रम उजड़ गया | 
( नीचे सिर कुकाकर चुपचाप खड़े रहते हैं | )'” “और 
अन्तमें निश्चल तपश्चयौ--वरुणके व्रतका पालन--इन सबका 
यह परिणाम ! ( ऊपर देखते हैं। ) सम्राट ! आप भी 
सप्तपिंके शापसे डर गए १ 

[ एक गाय दौड़ती हुई आती है और घबराई हुई 
आँखों से देखकर चली जाती है । ] 

धेनु ! भूरिश्ंगा ! तू भी भूल गई १ (एक लम्बी सास 
लेकर) सव भूल गए । ठीक तो है। जिसे वरुणने छोड़ 
दिया उसे कौन नहीं छोड़ेगा ? अकेला-अकेला ! ( हंदय 
भर आता है | ) अरुन्धती ! तू भी सप्तर्षियोंके शापसे डर 
कर मुर्के भूल जायगी ? (आँखें ढक लेते हैं और सिर हिलाते 
हैं। ) नहीं नहीं, वह केसे भूल सकती है १ वसिष्ठ ! तरा 
तप घट जायगा | तने जिस आत्माके दर्शन किए हैं वह यदि 
असत्य होगा तो वह अवश्य भूल जायगी | ( आनंदपू्वक ) 


३१७ अविभक्तन्आत्मा 


नहीं, नहीं, वह आत्मा असत्य नहीं है। इसका मेने नहीं 
सर्जन किया है, शाश्वत ऋतके सर्जन वरुणने सजन किया 
है, नर और नारीके सजक मेरे पिताने सजन किया है। 
दीनतापूर्वक ) और देव, उस आत्माके प्रथम दशन करने- 
का यह दंड ; देव ! वरुण! (आँखोंपर हाथ रखकर रोते 
हैं और रोते हुए स्वस्से कहते हैं ।) पिता ! पिता ! यदि उस 
आत्माके दर्शन करनेमें पाप था, तो मुभे और अरुन्धतीको 
उत्पन्न ही क्‍यों किया ९ 
[ वसिष्ठ फूट-फूटकर रोते हैं। थोड़ी देरमें ही उसके 
पैर लड़खड़ाते हैं और वे मूर्छित होकर धरतीपर गिर पड़ते 
हैं। थोड़ी देरमें मेघातिथिके साथ अरुन्धती भी वहाँ आ 
जाती है। ] 
अरुन्धती 
क्‍यों ! कोई दिखाई नहीं देता ! 
मेधातिथि 
( हँसकर ) इस समय भला यहाँ कोई हो सकता है ! 
सप्तर्षिपद पाए हुए वसिष्ठ और उनके शिष्य तो सत्रमें चले 
गए होंगे 
अरुन्धती 
ओः ! सत्रमें जानेके पू्वे यदि में वारुणिके दर्शन कर 
पाती--कहीं वे हमारे यहाँ न चले गए हों ! सत्रमें जानेसे 
पहले घुझसे मिले भी नहीं। 


अविभक्त-आत्मा श्श्द 


मेघातिथि 

पगली ! तू भी तो इस पदके लिये तप करती थी न ! 
तेरा जी दुखानेके लिये क्‍या वे तुझसे मिलने आवेंगे ! 

अरुन्धती 

यह क्या कहते हैं पिताजी ! उन्हें इस पदकी प्राहि 
होनेसे तो में और भी अधिक प्रसन्न हूँ। में तो केवल 
तपस्विनी भर हूँ और बे-वे तो बद्यर्षियोंमें भी श्रेष्ठ हैं । 

मेधातिथि 

(वसिष्ठको देखकर) अरे, पर यह धरतीपर कौन पड़ा है ! 

अरुन्धती 

( नीचे देखकर ) अरे ! अरे ! कौन तपोनिधि ! 

[ वह कटपट पास आती है । मेधातिथि मूछित वसिष्ठ 
को उठाते हैं ! अरुन्धती बयार करती है । वसिष्ठ आँखें खोलते 
हैं और सचेत होते ही सहसा चौंककर खड़े हो जाते हैं । ] 

वसिष्ठ है 

( सिरपर हाथ फेरकर ) कौन महर्षि मेघातिथि और- 
ओर अरुन्धती ! है 

मेधातिथि 

हाँ | किन्तु वसिष्ठ मेत्रावरुण ! तुम इस प्रकार-- 

वसिष्ठ 

( दूर हटकर अवरुद्ध कण्ठसे ) मेधातिथि | दूर रहिए, 
मुर्भे न छुट्ूए । मुझपर-आश्रमपर सप्तर्षिका भयंकर शाप है ! 


श्श्६ अविमक्त-आत्मा 


अरुन्धती 
क्यों मैत्रावरुण ! तुम्हें सप्तषिपद्‌' ' । 
बसिष्ठ 
( खिम्नतासे अपने सिरपर हाथ रखकर ) तुम नहीं 
जानती अरुन्धती ? भगवान्‌ क्रतु हमें लिवाने आए किन्तु 
मैंने सप्र्पिपदके लिए सत्र करना अस्वीकार कर दिया। 
( नीचे देखते हैं । ) 
मेधातिथि 
( चौंककर ) अस्वीकार कर दिया १ 
५ुढ बसिष्ठ 
हाँ । 
अरुन्धती 
( निकट आकर ) क्यों ? 
बसिष्ठ 
( नीचे देखऊर ) मेरी देहने यह पद प्राप्त किया, किन्तु 
हमारे अत्मासे विम्ु्र होकर यह देह इस पवित्र और 
कल्याणकारी पदको कैसे स्वीकार कर सकती थी १ 
मेधातिथि 
और भगवान्‌ क्रतु क्रोधित भी हुए १ 
" वसिष्ठ ; 
'( कह़तासे ) मैंने आयजनोंका द्रोह किया, सप्तर्षिके 
निमृत्रणका अनादर किया, मैं अधमोंसे भी अधम वन गया । 


अविभक्त-आत्मा १२० 


भगवान्‌ने शाप दिया और ( अश्र भरे नयनोंसे चारों ओर 
दखकर ) आश्रम उजड़ गया, शिष्य भाग गए, धेनुएँ छूट 
ली गई महषिं | ( रोना सा स्वर हो जाता है। ) 
मेधातिथि 
( कॉपकर दूर हटते हैं । ) ऐ ! 
वसिष्ठ 
और पिता वरुण-व भी विम्युख हो गए (न हैं।) 
मेघातिथि 
किंतु वसिष्ठट, तुम जाओगे कहाँ ! 
वसिष्ठ 
कहाँ ! ( चारों ओर देखकर कर्कशतासे ) दूर, बहुत 
दूर, उजाड़ निजनमें जहाँ भगवान्‌ क्रतुका शाप शान्तिसे 
रहने दे वहाँ | (मेधातिथिके मुखपर घबराहट देखकर) महर्षि ! 
पितातुल्य मेधातिथि ! यहाँसे पधारिए | इस पापभूमिपर 
अधिक समय तक खड़े न रहिए | जाओ अरुन्धती, तुम भी 
चली जाओ ( बोलनेमें स्वर भरा जाता है | ) जाओ [ दंड 
और कमंडलु लेने घृमते हैं | अरुन्धती आँख पोंछती है। ] 
मेघधातिथि 
_(अरुन्धतीसे धीरेसे) चलो अरुन्धती ! अब यहाँ अधिक 
नहीं ठहरना चाहिए। [ अरुन्धतीकी आँखें चमकती हैं। 
वसिष्ठ कमंडलुमें पानी भरते हैं. वह देखती है | ] 


१२१ अविभक्त-आत्मार 


मेधातिथि 
( अधीरतासे ) चलो अरुन्वती । 
अरुन्धती 
(तिरस्कारसे) ठीक है । यहाँ अधिक देर तक कैसे खड़ा 
रहा जा सकता है। आप चलिए पिता जी ! मैं आती हूँ। 
मेधातिथि 
(धीरेसे ) तू भी चल न, यहाँ रहनेसे शाप लगेगा | 
अरुन्धती 
( हह़तासे प्रत्येक शब्दपर वल देकर ) आप चलिए, 
में आती हूँ। ह 
[ मेधातिथि अरुन्धतीकी ओर देखते हैं, किन्तु उसके , 
मुखपर दृढ़ता देखकर चले जाते हैं | वसिष्ठ कमंडलुमें पानी 
भरकर हाथमें दंड लेते हैं और मुड़कर देखते हैं । | 
वसिष्ठ 
( धीरेसे ) अब जाओ अरून्धती । 
अरुन्धती 
तुम कहाँ जाओगे वसिष्ठ १ 
चसिष्ठ 
जहाँ मेरा तप ले जाय । ( आगे पग बढ़ाते हैं| ) 
अरुन्धती 
इस्‌ प्रकार कबतक रहोगे | 


भविभक्त-आत्मा श्स्र 


चसिष्ठ 

ज्बतक मेरे आत्मामें श्रद्धा हे तबतक । 
अरुन्धती 

फिर १ 
वृप्तिष्ठ 


फिर पिठलोकमें-- 

[ इतनेमें घबराई हुई गायोंकी टोली दौड़ती हुई 
आती है। पीछे जंगलमें लोगोंका कोलाहल और पेड़ 
गिरनेकी ध्वनि सुनाई देती है | ] 

अरुन्धती 
यह क्‍या ९ 
वसिष्ठ 

लोग आश्रममें आग लगा रहे हैं ।( तिरस्करारसे हँस- 
कर ) थोड़े ही क्षणमें वसिप्ठक्ता आश्रम जलकर भस्प्त हो 
जायगा । जाओ अरुन्धती ! यहाँ खड़े रहनेमें क्या घरा 
है १ थोड़ी देरमें चारों ओर आग फैल जायगी। ( पीछे 
लपट दिखाई देती हैं । दाँत पीसकर पीछे देखते हैं । ) 
आश्रम ! तृ भी मुझे निकाल रहा हे १ ( झखी हँसी 
हँसकर नदीकी ओर मुड़ते हैं । ) 

अरुन्धती 

( वसिष्ठका हाथ पकड़कर ) चलो वस्तिष्ठ ! उस 

नावमें बैठकर चल दें । 


१२३ अविभक्त-आत्मा 


वसिष्ठ 
( चोंककर ) कहाँ १ 
ह अरुन्धती 
( छूतासे ) जहाँ पतितपावनी सरस्वती ले जायेँ 
बहाँ--ये आय लोग जहाँ न पहुँच सके वहाँ । 
( हाथ खींचती है। ) 
वसिष्ठ 


पर तुम कहाँ चल रही हो ९ 
अरुन्धती 
( हँसकर ) जहाँ हमारा आत्मा ले जाय वहाँ । 
बसिष्ठ 
( सहसा अरुन्धतीका हाथ खींचकर ऊँचे स्व॒रस ) 


क्‍या 
अरुन्धती 
( हँसती हुई आँखोंसे ) क्या इतनी ही देरमें अविभक्त 
आत्माक़ी श्रद्धा जाती रही १ जहाँ वह आत्मा है वहीं उसकी 
देह भी है 
वसिष्ठ 


किन्तु तुम्हें तो उस आत्मामें श्रद्धा नहीं हैं । 
अरुन्धती 
* किसने कहा १ आज यहाँ जब मेंने तुम्हें अकेला देखा 
तब उस आत्माके मुझे दशन हुए । में भूलती थी वसिष्ठ ! 


अविभक्तन्आत्मा श्२४ 


हम दोनों एक हैं--अगल अलग देहोंमें एक ही आत्मा 
हममें निवास करती है| चलो चलें | 
वसिष्ठ 
( हाथसे कमंडलु और दंड फेककर हाथ बढ़ाते हैं । ) 
अरुन्धतो ! देवी ! प्राण ! 
अरुन्धती 
नाथ ! प्रियतम ! तपोनिधि [ दोनों गले 
मिलते हैं । ] 
वसिष्ठ 
मेरी-मेरी सदाकी 
अरुन्धतो 
तुम्हारी '''* जन्म-जन्मान्तर की । 
[ वे प्रेमे लिपटे हुए हैं। लपटें निकट आती हैं। ] 
वसिष्ठ 
लो ये लपट पासं आ गई। ( सहसा अरून्धतीको 
हटाकर ) अरुन्धती ! पर यह केसे हो सकता है १ मर 


साथ तुम केस चलोगी १ 


अरुन्धती 
क्‍यों ? जेसे तुम जाश्रोंगे वैसे ही । 
वसिष्ठ 


किंतु तुम मैधातिथि सह शिष्योंकी गुरु, सहसीरो 
धेनुओंकी स्थामिनी-- 


श्र अविभक्त आत्मा 


अरुन्धतो 
( पैर ठोककर ) क्या अब भी यह विचार शेष रह गया 
है! अब तो इस कमंडलु और अपने दो दंड बस इन 
तीनोंकी ही स्वामिनि हूँ। चलो । 
चप्तिष्ठ 
( हठपूषक खड़े रहकर ) नहीं तुम नहीं चल सकती । 
तुम्हें अगले वर्ष सप्त्षिपद प्राप्त हो और तुम्हारा ब्रह्मचर्य-- 
(पर हिलाकर ) तुम्हें केसे ले चल 
अरुन्धती 
नाथ ! ( उसका मुँह लाल हो जाता है ) इस समय 
क्या यह पागलपनकी बात करनेका समय है? ब्रह्मचर्यकी 
अपेक्षा ऋत बहुत बड़ा होता है। जब हम एक साथ जस्मे 
हैं--बस्सोंसे एक हैं--हमारा आत्मा एक है तो शाश्वत 
नियमका भंग करके प्रथक्‌ कंसे रहें १ 
बसिष्ठ 
( अरुन्धतीको गले लगाते हैं । ) प्रिये ! मेरा तपोषल 
सफल हो गया। अरुन्धती! प्राण! हम दोनों एक ही रहेंगे। 
अरुन्धती 
( हँसती है ) तपोनिधि ! अपना कमंडलु मु दो 
और एक हाथमें अपने दंड ले लो और चलो हम दोनों 
हाथ पकड़कर दौड़ चलें । 


अविमक्त-आत्मा १२६ 


वसिष्ठ 
( हँसकर ) जेसे बचपनमें समिधा एकत्र करने दौड़ते 
थे वैसे ही । [ दौड़तेदौड़ते आगे बढ़ते हैं। आगे एक पेड्‌ 
जल उठता है, और अरुन्धतीकों लपट लगती है। ] 
अरुन्धती 
( चिल्लाऋर ) नाथ ! में मरी ! 
वसिष्ठ 
( घबराकर ) अरुन्धती ! प्राण ! यह तो. भगवान 
क्रतुका शाप है । ( ओंठ दबाकर ) लौट जाना चाहती हो 
अभी समय है । 
अरुन्धती 
( सिरके वालोंमें लगी हुई लपट बुभाते हुए, कॉँपते 
ओठोंसे ) नहीं ! नहीं ! यहीं तुम्हारे पेरोंमें । 
बसिष्ठ 
( एकदम दृद़तासे अरुन्धतीको लिपटाकर ) तब यदि 
वैश्वानर ले तो दोनोंको ले--( आगमें दोनों बढ़ते हैं। ) 
[ अग्निकी लपट ठण्डी पड जाती है । इश्षोमेंस 
निकलकर दोनों तटपर दौड़ आते हैं, नावकों नदीमें ठलकर 
उसमें बैठ जाते हैं और मटपट नाव खे ले जाते हैं| ] 


चतुर्थ अंक 

[ समय--दो वर्ष पश्चात्‌ एक संध्या । जहाँ सरस्वती 
महभूमिमें अदर्य होती है वहाँ मरुस्थलके बीच उपजाऊ 
स्थान । थोड़ी सी भाड़ियों और पेड़ोंके बीच एक पर्णंकुटी 
वहाँ पेड़पर एक भूला लटका है और एक टेढ़े सींगवाली 
गाय उस पेड़से वेंधी हुईं है। मुनि श्रेतकर्ण हाथमें एक 
पड़ा डंडा लेकर आते हैं। उनके जबड़े बैठ गए हैं, 
आँखोंमें गढ़े पढ़ गए हैं। उनके पैर कॉपतेसे दिखाई 
पढ़ते हैं। ] 

श्वेतकर्ण 

( सिरपर हाथ रखकर ) अन्तमें पेड़पर पत्ता दिखाई 
तो दिया । ( आँखें मलकर ) आँखें जलती हैं । ऐं ! (चारों 
ओर देखकर ) यह स्थान तो बड़ा रमणीय है| कौन जान 
सकता है कि इतनी दूर ऐसा सुन्दर स्थान है ? ( पागल 
सा देंखता है ) अभी तक वह मेत्रावरुण हाथ न आया | 
यहाँ ठहर कर क्‍या करूँगा ! ओ; ( हथेलीपर सिर रखता है 
और थोड़ी देर सिसकियाँ भरता है। ) मेरा पूत्ठ आश्रम 
उजड़ गया और सोलह पृत्र मेरी आँखोंके आगे तड़पकर 
मर गए। ( दाँत पीसकर ऊपर देखता है। ) सप्तसिंधुपर 
५0५ $पित हुए हैं । ( कॉपता है।) और पानी बिना, 
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वषोकी बूँद बिना तड़फड़ाकर लोग मरते जा रे हैं! 
( बिचार करता है ) क्‍यों न मरें ! सप्तषियोंका अनादर 
हुआ, देवोंकी आज्ञाका उछड्घन हुआ, फिर बचा ही 
क्या रह गया ? कहाँ मिलेगा बह वसिष्ठ १ ( दृढ़ तासे डंडा 
पकड़कर ) मैत्रावरुण ! रात-दिन तुझे: खोजता हुआ मैं 
भटक रहा हूँ। एक बार मेरे हाथ आ जा, बस एक 
भपादेगें तेरे प्राण लेऊर देबोंकों संतुष्ट कर दूँगा । विश्वेदेवा ! 
मेरे प्राण बचाये रखना । मुझे आयोको इस संकटसे मुक्त 
करना है । मेरा अब बचा ही कोन है ! देवता प्रसन्न हो 
जायूँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय । ( चितासे चारों ओर 
देखता हैं । ) सब कहते हैं कि वसिष्ठ यहीं कहीं रहता है, 
पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो मेत्रावरुण रहता 
नहीं होगा १ ( ककशतासे हँसता है | ) ऐसी शांतिमें क्या 
देवता उस पापीको रहने देंगे ? सहसख्रों आश्रम धूलमें मिल 
गए और वारुणिके यहाँ ऐसी शांति १ यह भी कहीं संभव है। 
( भूलेपर दृष्टि पड़ते ही ) यहाँ तो एक बच्चा भी है! 
(निराशाके उद्देगसे) और मेरे सब बच्चे भूखसे व्याकुल होकर 
मर गए । ( कपटकर मूलेके पास जते हैं। ) कैसा सुन्दर 
वालक है ! ( सहसा अपने सिरपर हाथ रखकर ) क्या मेत्रा- 
बरुण और मैधातिथिका पुत्र है? ( पीछे हटता है | ) क्या 
यह सुख उन्हींके समान है--या मेरा माथा घृम रहा है! 
कया मेरे विचार ही यह सब भ्रम उत्पन्न कर रे हैं १ हों, 


दरे६ “अविमक्त-आत्मा 


नहीं तो ( दाँत पीसकर ) यदि यह उन पापाचारियोंका पुत्र 
हो तो तुरंत ही देवोंके पास भिजवा दूँ । (डंडा उठाता है|) 

-.कितु वाल-हत्या--(पीछे किसीके पैरक्की आहट आती हैं )) 
कौन आ रहा है! देखूँ तो सही। ( पर्णकुटीकी भींतसे 
लगकर छिप जाता है। ) 

[ अरुन्धंती, एक घृद्धा और एक युवती प्रविष्ट होती 
हैं। अरन्धती एक मोटे खतकी घोती पहने हुए है । अन्य 
ब्वियोने पेड़ंके पत्ते लपेट रक्खे हैं | ] 

अरुन्धती 

( हँसकर ) आओ बहन ! लजाती क्‍यों हो १ बैठो । 

में पानी लाती हूँ । 
श्वेतकर्ण 

( स्वगत ) मेधातिथि ! [ दाँत पीमकर ] यहाँ ? 
( इंडा बलपूर्क पकड़कर ) अन्त हाथ आ ही गए। 

बंद 

( नम्रतासे ) नहीं नहीं; कष्ट न कीजिए | हम तो यों 
दी चली आई हैं । हम अभी चली जायँगी, नहीं तो' 
कोई देख लेगा । 

अरुन्धती 


। ( पुनः हँसकर ) हाँ ठीक है। हमारे जैसे शाप पाए 
हुए लोगोंके घर देर तक ठहरना भो नहीं चाहिए । 
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श्वेतकरण 

( स्वगत, ऑठ दबाकर ) तुम्हें तो तनिक सा भी शाप 
लगा हुआ नहीं दिखाई देता । क्या देवोंने भी अन्याय 
करना प्रारम्भ कर दिया है | 

घद्धा 

क्‍या किया जाय माँ ! यह तो लोगोंका अन्याय है । 
किन्तु पूरे सप्तसिंधुमें शांति और आनन्द तो यहीं दिखाई 
दे रहा है । हमारे यहाँ ऐसा कठोर दुष्काल है कि एक बूँद 
नहीं पड़ी । हि 


श्वेतकण 
( स्वगत ) इन पापियोंके पापसे-- 
युवती 
किन्तु, माँ ! तुम्हें तो कुछ कष्ट नहीं होता होगा | 
अरुन्धती 
कैसे हो मैत्रावरुण ! मैं और मेरी 'शक्ति'--तीनोंके 
लिये भरपूर मिल जाता है। हमारों वक्रश्ज्ञी पयोप्त दूध भी 
देती है। ( हँसकर ) अथात्‌ हमें तो किसीका कोप नहीं 
लग रहा है | 
श्वेतकर्ण 
( स्वग॒त, - हाथमें इृढ़तासे डंडा पकड़कर ) देपके 
कोपकी मूर्ति यह जो प्रस्तुत है । घबराओ मत | 
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ह बृद्धा 
किंतु यहाँ एकांत बहुत है | 
अरुन्धती 
( प्रेमपूर्ण हास्यसे ) एकांतके बिना तपकी सिद्धि केसे 
हो सकती है ? और फिर बारुणिके समान स्वामीका साथ 
हो तो फिर चाहिए ही क्‍या १ 
च््द्ा 
किंतु महर्षि मेधातिथिका विशाल आश्रम, आपके 
अगणित शिष्य, आपकी कीति इन सबका आपको स्मरण 
नहीं होता १. 
अरुन्धती 
( उत्साहसे ) आता है। किन्तु बैसे ही जेंसे कोई 
दुःखमय स्वप्न हो। तुम जानती हो ? इस एकान्त और 
आत्मदर्शनके लिये हमने कितने जन्मोंतक तप किए है । 
अब इससे बढ़कर हमारे लिये क्या अच्छा होगा १ 
श्वतकर्ण 
( आश्रयंसे ) ओ हो १ 


युवती 
माँ आपने यह कैसे जाना कि पिछले जन्ममें आपने 
इसीके लिए तप किया था १ 
अरुन्धती 
( प्रेमपूंक आँखोंसे ) बहन | ज्यों ज्यों हमें अपने 
तपके साइचयं, और आत्मदशनकी पर्द्धि होती है त्यों स्यों 
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भूतकालके बीचका मायापट फंटता चलता है। सृष्टिके 
प्रारंभसे ही बिछड़ो हुईं हमारी अधोत्माओंने एक होनेकी 
इच्छासे अनेकों जन्म धारण किए। ( हृदयके उत्साहके 
साथ ) और अंतर्में इस जन्ममें देवोंने हमारी इच्छा पूरी कर 
दी ; हमारी अधोत्माओंने स्वाभाविक ऐक्यको परख लिया 
और साध लिया । 
श्रेतकर्ण 
( स्वगत, तिरस्कारसे ) और आयोंका सबेनाश 
होने लगा | 
ब््द्धा 
यह सब आप कैसे जान लेती हैं ९ 
युवती 
माँ ! आप पहले जन्ममें क्‍या थीं ९ 
अरुन्धती 
( थोड़ा विचारकर ) मैं ? मैं क्या जानूँ क्‍या थी 
किंतु मुझे और मैत्रावरुणकों एकसे ही स्वप्न आते हैं, इसीसे 
हम यह जान लेते हैं कि पहले जन्‍्ममें हम कौन थे 
बद्धा 
कौन थीं ? 
अरुन्धती 
( कोमल और भावपूणं स्वस्से ) मैंमैं ऋषिकन्या थी! 
मेरा नाम संध्या था। मैं चन्द्रभागाके तटंपर मोन ब्रत 
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पालती थी और वरुणका आराधन करती थी । मेरे हृदयमें 
अकथनीय व्यथा थी । मेरे हृदयमें अवर्शनीय आशा थी | 
और फिर भी निष्फलता ही मेरे हाथ लगती। किसीका 
मार्ग देखती रहती फिर भी कोई न आता । ( ठहरकर ) मैंने 
बड़े कठोर व्रत क्रिएः फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। 
( हपसे ) एक दिन एक ऋषिराज चन्द्रभागा स्नान करने 
आए । मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा। उस क्षणमें 
युगोंकी खोज पूरी हुईं। हमारे अधीत्माओंका संबंध समभमें 
आया । ( खेदमें ) किंतु एक होना भाग्यमें नहीं था। 
ऋषिराज शिष्योंके साथ चले गए, मैं अकेली तड़पती पड़ी 
रही | ऋषिराजने अस्वस्थ चित्तको वशमे करनेई लिये 
तपस्या की और शरीर छोड़ा | मैंने भी यह सुनकर बड़े 
भयंकर ब्रतोंका पालन करके मृत्युको निमंत्रित किया। 
( उत्साहसे ) हमारा तप सफल हुआ। वे ऋषिराज फिर 
मेत्रावरुणके रूपमें जन्मे और मैंने महर्षि मेधातिथिके यहाँ 
जन्म लिया । हमारे अधोत्माका भ्रमण समाप्त हुआ | एक 
तेजके अधोद्ध परस्पर मिल गए । अब एक ही ज्योति चम- 
कती है । ( हँसती हैं । श्रेतकर निःश्वास छोड़ता है । ) 


घृद्धा 

( हाथ जोड़कर ) आसपास जो कहा जाता है वह झूठ 
नहीं है कि आपके दर्शनसे अनावतका आदर होने लगता 
है और अपुन्राको पुत्र प्राप्त हो जाता है। हम इसीलिये यहाँ 
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आई हैं | इस बालिकाक़ा पति प्रसन्‍न नहीं होता । आप 
आशीवोद दें तो इसकी मनोकामना पूरी हो जाय । 
श्रेतकर्ण 
. ( स्तृगत) कैसे स्वार्थी हैं ये आर्य भी १ ऐसे द्रोहियों- 
के पास जाकर भी वर मांगते हैं । 
... .. अरुन्धती 
( नम्नतासे ) माँ ! मेरे दशनसे कुछ नहीं होता | यह 
ते। कोश भ्रम है। और यदि कुछ होता भी हो तो वह 
तुम्हार तपाबलसे हो होगा । में मूर्ख थी, मुभमें श्रद्धा नहीं 
थीः तो भी मेरे वारुणिक तपोबलस हमें आत्मद्शन हुए । 
हमने सुख छोड़ा, शिष्प हमें छोड़ गए, लोगोंने हमारा 
थान्य और हमारे पशु छूट लिएः किन्तु हमने अपना 
आत्मा अविभक्त रक्खा । और आज दोमेंसे एकको भी 
तीसरेकी चिंता नहीं है । बहन ! तुम्हारा सोभाग्य भी मेरे 
ही जेसा हो ! 
[ बाहरसे वसिष्ठ ऋचा गाते हुए सुनाई देते हैं | ] 
ज्ञाता पथ गगनमें पतत्रीका, 
ज्ञाता पथ नोकाका समुद्र में । 
ज्ञाता पथ बृहत्‌ वायुका, 
ज्ञाता पथ रविका सदा॥ 


घृद्धा 
आपका आशीवोद सिरमाथे । आज्ञा दीजिए जानेकी | 
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अरून्धती 

बैठो तो सही, मेत्रावरुण से भो तो मिल लो | 

बृद्धा 

नहीं, नहीं कोई जान जायगा | 

श्वेतकर्ण 

( स्रगत ) अच्छा, अब वह आ रहा है। आयोंके 

दु.ख अब दूर होंगे | 
अरुन्धती 

बहनों ! राजा वरुण और माता सरस्वती तुम्हारी 
इच्छाएँ पूरी करें। 

[वे ल्वियाँ फटपट चली जाती हैं। और वसिष्ठ 
लकड़ीका गद्टा लिए आते हैं। बक्रश्ृंगी अपना मुँह आगे 
बढ़ाती है । अरुन्धतीकों देखकर वसिष्ठ मुस्कराते हैं गड्ढा 
नीचे डाल ६२ उसके पास दौड़ आते हैं। ] 
रे वसिष्ठ 

( हाथ बढ़ाकर ) प्रिये ! प्राण ! 

अरुन्धती 
( दौड़कर गले मिलती है ) नाथ ! 
श्वेतकर्ण 
( दाँत पीसकर ) अभी समझामें आ जाता है। 


पे चसिष्ठ 
शक्ति कैसा है ९ हम 
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अरुन्धती 
ठीक है । 
[ वसिष्ठ एक पत्थरपर बैठते हैं और अरुन्धती उनके 
कंघेपर हाथ रखकर खड़ी रहती है । ] 
 ..  श्वेतकर्ण 
ये देवोंके देश हैं या प्रिय पात्र हैं | 
बसिष्ठ 
( चारों ओर देखकर ) अरुन्धती ! साहस है १ 
,.. श्वेतकर्ण 
( स्व॒ग0, डंडा बलपूवक पकड़कर ) अच्छा, साहस 
क्रिए रहो, अभी थोड़ी ही देरमें यमके मार्गमें विचरना होगा | 
अरुन्धती 
( प्रेमसे हँसकर ) हाँ, हाँ तुम्हारं साथ रहकर भी 
साइस न हो तो वात ही क्या हुई | 


बसिष्ठ ८ 
ग्रिये ! हमारे तपको परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई । 
श्वेतकर्ण 

अभी हुई जाती है । 
अरुन्धती 
क्‍यों! 
वसिष्ठ 


मैं लकड़ियाँ चुनता हुआ आज दूर निकल गया था 
वहाँ बहुतसे लोग मिले, जिन्होंने भयंकर बात कही है। 


श्३७ अविभक्त-आत्मा 


अरुन्धती 
कया 
वसिष्ठ 
आयोंकी एक बड़ी भारी टोलो वसिष्ठ मेत्रावरुण और 
' अरुन्धती मेधातिथिकों खोजती हुई इसी ओर चली आ रही है। 
अरुन्धती 
( चकित होकर ) क्‍यों ? 
बसिष्ठ 
( निःश्वास छोड़कर खिन्नता से ) प्रिये ! सप्तसिंधु 
अन्न जलके ग्रिना तड़प रहा है । जहाँ तहाँ मनुष्य व्याकुल 
होकर प्राण छोड़ रहे हैं ओर सबका यही विश्वास है कि यह 
विपत्ति उनपर हमारे ही कारण आई है | इसलिये ऐसा जान 
पढ़ता है कि हमारी आहुति देकर देवों को प्रसन्‍न करनेके 
लिये ही इधर चले आ रहे हैं । 
श्वेतकण 
( आश्रयंपूवक ) ऐं | 
अरुन्धती 
( म्लान वदनसे ) क्या कहते हो १ 
च्‌सिष्ठ 
पबराओ मत अरुन्धती ! उस दिन एक साथ अग्निमें 
गिरते समय भी हम नहीं घबराए ये | 


अविभक्त-आत्मा श्श८ 


अरुन्धती 
( गवंसे ) झुके कोई भी डर नहीं हे नाथ ! यदि 
वरुणका शाश्वत व्रत पालन करनेमे मृत्यु भी हो जाय 
तो क्‍या डर है १ 
[ थोड़ी दृरपर मनुष्योंके आनेका कोलाहल सुनाई 
पड़ता है | ] 
। अरुन्धती 
आ गए वे लोग | अब क्‍या होगा ? यहाँसे कहीं 
भागकर भी नहीं निकल सकते । 
वसिष्ठ 
( छतासे ) नहीं, भागना नहीं होगा अरुन्धती | 
अपना धनुप तुम लो और मेरा मु दे दों। यहाँ अपनी 
कुटियाके पास शक्तिके झूलेके पास हम दोनों हायम 


डालकर खड़े रहेंगे । 
अरुन्धती 


( लाकर धनुष देती हे किन्तु घत्रराकर ठहर जाता 
है। ) नाथ ! किन्तु शक्तिका क्‍या होगा १ ( मलेका और 
नोचे शुकाकर ) केसा सो रहा हैं ; (शक दम शक्तिसे 
लिपटकर चुम्बन लेती है |) मेरे लाइलेको बिना मौत 
मार डालेंगे ता। 

चसिष्ठ 
अरुख्ती ! यह घबरानेका समय नहीं है । वह हमारे 


को. ७७ जे आह शक अंपिमक्त: 
१ -ज्ाह्प्र्की #आका 


अविभक्त आत्माकी ज्योति है। यदि हमें यमके पथपर 
चलना है तो वह भी क्‍यों न चले 
[ लगभग सौ मनुष्योंकी टोली घोड़े.और पालकी- 
पर दूरसे आती दिखाई देती है। |]... 
श्वेतकण 
( स्व॒गत ) आयों ! में तुम्हारे देवद्रशओंको यम- 
सदनमें मिजवानेके लिये पहलेसे ही प्रस्तुत हूँ। 


घबराओ मत | 
अरुन्धती 
( ऑंटपर ओठ दबाकर ) ये आए नाथ । (कुछ कॉपते 
स्व॒रसे) अपना हाथ मुझे दीजिए तो । 
[ वसिष्ठ अरुन्धतीको गले लगाते हैं, और फिर प्रथक्‌ 
होकर अरुन्धतीके हाथमें हाथ डाल देते हैं। ] 
श्वतकर्ण 
( थोड़ा आगे बढ़कर दंड उठाकर, स्वगत ) अच्छा 
मिल लो, फिर अवसर नहीं मिलेगा । 
वसिष्ठ 
प्राण | ऋतधर राजा वरुणका स्मरण कर लो । 
अरुन्धती 
ये तो पश्चजन ही जान पढ़ते हैं । 


सिंष्ठ 
“ अच्छा हुआ वे आ गए ।. उनके देखते हुए, देवोंके 


अविमक्त-आंत्सा | 2५5 


देखते हुए हम हाथमें हाथ डालकर लड़ेंगे एक आत्मा, 
एक संकल्प, एक इच्छाका मुर्त-स्वरूप-- 
अरुन्धती 
( हँसकर ) और नाथ ! एक मृत्युकी राह देखते-- 
( हाथमें हाथ दबाती है । ) 
श्वेतकण 
( आगे आकर चिल्लाता है ! ) नहीं, एक मृत्यु कभी 
नहीं ! [ वह दण्डके एक झपाटेसे वसिष्टका धसुष दूर फेंक 
देता है और अरुन्धतीका धनुप दाथसे छीन लेता है । ] 
बसिष्ठ ओर अरुन्धती 
( चौंककर ) कौन ? मुनि श्वेतकण १ 
.._ __ श्रेतकर्ण 
नहीं देवोंके द््ठाओं ! तुम्हारा काल--आर्येनि तुम्हारे 
कारण जो कष्ट सहे हैं, उसका बदला लेने आया हूँ । वसिष्ठ ! 
तुम्हारे पापसे हमारे घरद्वार उजड़ गए, हमारी गायोंका 
दूध छूख गया और हमारे बच्चे भूख प्याससे तड़पकर मर 
गए किन्तु अब तुम्हारे मरनेकी बारी आई है ( निर्दयता- 
पूर्वक हँसकर ) किन्तु तुम दोनोंकी एक मृत्यु हो! कभी 
नहीं। तुझे मारुँगा किन्तु मैधातिथिको नहीं ! अच्छा हो 
कि तुम्हारा आत्मा विभक्त होकर भठकता फिर! 


बसिष्ठ 
( शांतिसे ) मुनि ! तुम कहीं पागल तो नहीं हुए हो १ 


४४५ :अविमक्तन्आत्मा 
श्रेतकर्य 
क्‍यों ९ 
बसिष्ठ 
( तिरस्कारसे ) जिन अधोत्माओंको वरुणने मिलाकर 
संयुक्त किया है उन्हें तुम कैसे अलग कर सकते हो ? मुनि, 
सुर्भे मारोगे तो अरुन्धती स्वतः हो मर जायगी, नहीं तो- 
अरुन्धती 
मेरे बलसे वरिष्ठ जीवित हो जायँगे ; 
श्रेतकर्ण 
( ठठाकर हँसते हुए ) मुझे क्या पागल समझा है ! 
[ वह दंड उठाकर वसिष्ठको मारता है । वसिष्ठ पृथ्बीपर गिर 
पढ़ते हैं। श्वेतकर फिर ठठाकर हँसता है। ] 
श्रेतकर्ण 
(करतासे फ़िर हँसकर) वरुणदेव ! अब दिखाओ अपने 
पृश्रको पितलोकका पथ | . 
[ संध्याके घिरे वातावरणमें एक तेजका पृत्त बनता 
है और वरुणका स्वरूप तारोंसे भी अधिक ज्वलंत दिखाई 
देता है। ] 
अरुन्धती 


ः. आप आगए पिताजी, ( हृदय विदारक सिसकी लेकर ) 
देव | अपने इस पुत्रकी दशा ! 


अविमक्तन्आत्मा श्र 


वरुण 
._( चारों ओर कुछ अस्पष्ट और गंभीर स्वर सुनाई 
देता है। ) पुत्रों ! हट तो जा! मैं अपने पुत्रको ले 
जाने आया हूँ । 

अरुन्धती 

( आवेशमें ) आप भी इन्हें ले जाने आए हैं; यह 
क्‍या कह रहे हैं वरुणराज १ ले जाना हो तो हम दोनोंको 
ले चलिए । क्‍या आप इन्हें अकेलेको ले जाइएगा | पिता ! 
पिता ! आप भी अंतर हमें धोखा दे रहे हैं | (सिर हिलाकर) 
टीक तो है इसमें आश्रय ही क्या है। आपने ही तो 
हमारे आत्माको विभक्त करके इन्हें भटकने दिया था 
किन्तु हम अपने तपसे एकत्र हुए । ( निराशासे ) देंव ! 
क्या आप यह नहीं सहन कर सके ! ( आवेशमें आकर ) 
राजन ! द्यावा--प्रथ्वीके नाथ ! यदि आप भी निदयता 
दिखाएँगे तो मुर्के आपको भी चिन्ता नहीं। अपने 
तपोबलसे हम एक हैं। हमारा आत्म! अविभक्त हो गया 
है। जब सप्तपिका शाप उसे नहीं तोड़ सका तो आप कैसे 
उसे तोड़ सकेंगे। में इन्होंके साथ आउऊँगी। ( उसकी 
आँखमेंसे ज्वाला निकलती है । वसिष्ठको वचानेक लिये 
उनपर वह अपना एक हाथ रखती है और अभिमानसे 


देखती है | ) 


“शै४रे भअविभक्त-आत्मा 


वरुण 
. -.. मेधातिथि ! पिवलोकमें जानेसे तुम्हें कष्ट तो नहीं 
होगा | 
अरुून्धती 
परुणतज | धमोत्माओंको विरहसे बढ़कर और कोई 
कठोर कष्ट नहीं है। चलिए में आती हूँ। [ बह स्तब्ध 
चेठ जाती है, इतनेप्रें पुरुपोंकी एक ठोली शंख और घंटानाद 
करती हुई आश्रममें आ पहुँचती है। साथमें चार-पाँच 
पालक्ियाँ हैं। श्रेतकर्ण उस ओर जाता है। आगे आता 
हुआ व्यक्ति कहता हैं।] भगवान्‌ पुलस्त्यकी जय ! 
भगवान्‌ ऋतुकी जय ! भगवान्‌ वसिष्ठ और भगवती अरुन्धती 
की जय ! सप्तपिंकी जय ! 
श्वेतकर्ण 
( चोंझकर ) भगवान्‌ वरिष्ठ! भगवती अरुन्धती ! 
€ आगे आनेवालोंसे ) कोन हो तुम ! क्या बात है १ 
लोग 
भगवान्‌ वस्रिष्ठकी जय ! 
आगे आनेवाले व्यक्ति 
भगवान्‌ वस्मिष्ठ कहाँ हैं ? भगवती अरुन्धती कहाँ हैं ९ 
खेतकर्ण 
( पालकीकी ओर देखकर ) कौन १ भगवान्‌ पुलस्त्य ! 
और भगवान्‌ ऋतु ! ( आगे बढ़कर पालकीके पास साशंग 
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दंडवत प्रणाम करता है) भगवन्‌ ! आज मैं कृतार्थ हो गया । 
मैंने आज आर्योका बदला चुका लिया । मैंने अभी वसिष्ठ- 
को पिठलोकमें भेज दिया हैं। देखिए वह पड़ा है । 

[ लोगोमें हाहाकार होता है और वे चारों ओर देखने 
लगते हैं । अत्यंत बृद्धावस्थाके कारण पुलस्त्यकी घंद आँखें 
खुल पड़ती हैं । मेघातिथि पालकीपरसे नीचे प्रथ्वीपर कूद- 
कर श्वेतकणकी ओर दोड़ते हैं | 

पुलस्त्प 

( धीरेसे क्रिंतु क्रोधावेशमें ) क्या तुमने वमिष्ठको 
मारा है ? पापी ! तुमने आर्योका सबनाश कर दिया दुष्ट ! 
बाण और अरुन्धदीकों सप्तपिंपद प्राप्त हुआ है । शिष्यों ! 
मुझे उसके शवके निकट ले चलो । 

[ मेघातिथि दौड़कर अरुन्धतीके पास जाते हैं । पुलस्त्य 
और ऋतुकी पालकी शिष्य लोग प्रथ्वीपर पड़े हुए वसिष्ठके 
पास ठेकते हैं । अरुन्धती आँख खोलकर ब्रिना कुछ समझे 
इन सबकी ओर घूमती है । उसका हाथ केवल बसिष्ठुके 
बालोंपर घूम रहा हैं | 

श्वेतकर्ण 

(चारों ओर देखकर) मैंने सप्तर्पिकी हत्या की | ओह ! 
( सिस्के बाल खींचता है और मूछित होकर गिर पड़ता है । ) 

पुल्स्त्य 

मेघातिथि ! मेत्रावरुण ! हमें बिलंब हो गया ! ( सहंसा 
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ऊपर देखकर वरुंगको पहचानते हैं और प्रणाम करते हैं । ) 
कौन ! देवाधिदेव आदित्य ! राजावरुण | (सब साश्टांग दंडवत 
प्रणाम करते हैं । हाथ बढ़ाकर ) प्रभो | आपने भी दया न 
को ? ( रोते हुए ) मेरे शिष्य, ब्रह्मर्षियोंमें श्रेष्ठ अपने पुत्र 
चप्रिष्ठको ले जाने आए हो ? ज्योतिष्पति ! जब मनुवैवस्वत- 
का वचन सफल होनेको हुआ, वसिष्ठ और अरून्धतीका तप- 
सफल होनेको आया और सप्तर्षि सत्रकी बेला भी समीप आ 
गई तब भी आप दया नहीं करते १ ग़ज़न्‌ ! अब आयोंका 
कया होगा ? आप कया करनेपर उतारू हैं १ ( पुलस्त्यकी 
आँखोंमेंसे छलछलाकर आँत्त गिरने ढगते हैं, सबकी आँखों- 
से आँम् बहने लगते हैं । ( रोने स्वस्से ) देवाधिदेव वरुण ! 
हम घृद्घोंपर तो दया करो | चाहो तो हम सब आ जाये 
किन्तु इसे न ले जाओ । 
वरुण 

( हँसकर ) ब्रह्मपिं पुलुस्त्य | धीरज खखो । इसका 
अधोत्मा अलग नहीं है इसलिये वारुणिको अकेले कैसे ले 
जा सकता हूँ १ मेधातिथि बेटी ! तुमने सच कहा । तुम्दारे 
आत्माको मैं केसे भंग कर सकता हूँ ९ 

[ बपिष्ठ हिलते हैं । सब देखते हैं। वसिष्ठ आँखें 
खोलनेका प्रयत्न करते हैं ओर अनजानमें ही अरून्धतीका 
हाथ पकड़ लेते हैं ।-] 


अंविभक्त-आत्मा १४३ 


चस्चिष्ट 

( निबेल स्वस्से ) अरुन्धती ! 

अरुन्धती 

( अभ्यासके कारण वसिष्ठके हाथमें हाथ डालकर ) 
नाथ, हमारा तप सफल हुआ । 

[ वसिष्ठ बेठे हैं और दोनों हो अमयोदाका विचार 
आते ही लजा जाते हैं । ] 

पुलस्त्य 

लजाओ मत बेटी ! आज स्त॒णंका सूर्य उदय हुआ है। 
आर्योक्ते लिये भी और हमारे लिये भी । 

[ बसिष्ठ सहसा बेठकर पुलस्त्य, ऋतु और मेधातिथिको 
प्रणाम करते हैं और वरुणको देखकर चक्रित होकर हाथ 
बढ़ाकर उनकी ओर दोड़ते हैं । ] 

बसिष्ठ 

कोन ! मेरे देव ! ज्यातिष्पति ! पिता ! क्‍या आपने 
सचमुच कृपा करके हम दीनोंकी कुटिया पवित्र की है 
पिता ! क्या आपने मुझे जोवन प्रदान क्रिया है । 

वरुण 

( हँसकर ) मेघातिथिने तुम्हें जोबन प्रदान किया है । 

व्धिष्ठ 

भगवान्‌ पुलस्त्य ! गुरुदेव ! भगवान्‌ क्रतु ! बड़ो 
कृपा की आपने जो हमारा स्थान पवित्र किया | 


१४७ अविभक्त-आत्मा 


है पुलस्त्य 
तात | आपकी छुटोमें आकर हम पत्र हो गए । 
तुम दोनोंकों सप्तपिंपद प्राप्त हुआ । 
वसिष्ठ-अरुन्धती 
( एक साथ ) क्‍या १ 
लोग 
भगवान्‌ वस्तिष्ठ और भगवान्‌ क्रतुकी जय ! 
पुलस्त्य 


हमने यज्ञ करके सातवें सप्तपिंका आवाहन किया | 
अन्तमें वे एक ज्वालामें तुप्र दोनोंके रूपमें प्रकट हुए । 
इम तुम्हें हिवा ले चलनेको आए हैं। बप्त तुम चले चलो 
तो सत्र प्रारंग कर दिया जाय । वरुणग़ज ! इन दोनोंको 
आशीवोद्‌ दीजिए | ये जिस प्रकार आपके बच्चे हैं उसी 
अकार मेरे भी हैं। ये आयोंमें श्रेष्ठ हैं। आपके व्रतके पालक 
हैं। जिन आर्योको मरुभूमिमेंसे यमवैवस्रत लाए उनकी 
सभूप्ति आयोवतकी ये दोनों स्थापना करेंगे । 
वरुण 
वारुणि, मेधातिथि ! श्रेष्ठ हो उमय आयोमें भी, सृष्टि 
की तुमने नवीन आत्मिकता की ; 
दान दिए तुमने आर्योक्ो जीवनके 
दारुण तपस्वी संयुक्त तपके हो तुम, 
हो विधाता--अविभक्त आत्मिकताके, 


अविभक्त-आत्मा १्थ्८ 


जब्रतक मेरे ब्रतः रहें अविचल, 
जबतक सनातन श्रेष्ठ सप्तर्षि फिरें, 
जबतक आये नर नारी रमण करते रहें, 
तबतक तप तुम अखंड तपते रहो युगलके, 
एक आत्मा व एक ही उमंग सदा, 
एक ब्रत धार कर, एक जीवन रू, 
शुद्ध सयुक्त तपके बल ऋत उभय धारते, 
अमर अग्रस्त रहें सदा आत्मा वे, 
परम तेजस्वी अविभक्त जो, 
आये अन्तरमें ही सतत वसते ऋषिसत्तम ! 
शुद्ध हृदयकारी मात्र तुम्र दर्शन, 
नवयुगल शांति तुष्टि और पुष्टि में, 
नित्य रह पायँगे सुख, 
अविचल परम धामके । 


[ वरुण आशीबोद देते हैं। वसिष्ठ और अरुन्धती 
बेर पड़ते हैं । ] 
वसिष्ठ - 
ज्योतिष्पति ! में क्ृतार्थ हो गया । देव ! इमने तो 


केवल आपका शाश्रत ऋत जीवित रक्खा हैं, और आपने 
है _ 
जिस आत्माका सजन क्रिया था केवल उसीके दशेन भर 


किए हैं । 





१४६ ह अविभक्त-आत्मा 


पुलस्त्य 
तुम्हारी महत्ता मापी नहीं जा सकती | ( ऋतुसे ) 
भगवान्‌ ! अब वसिष्ठकों शापसे मुक्त करो । 
ऋतु 
(आशिष देकर ) मेरा आशिष मेरे शापसे अधिक सफल 
हो | तुम्हारा तप यावच्चन्द्र दिवाकरों बना रहे । 
वसिष्ठ 
बड़ी कृपा की भगवन्‌ ! 
वरुण 
तोअब मैं जा! 
श्रेतकर्ण 
( मूछित अवस्थासे उठकर दोड़ते हुए ) गजन्‌ ! खड़े 
रहिए, रीते हाथ न जाइए, में आ रहा हूँ । मुझे लेते चलिए। 
( सब चौंककर देखते है । ) 
चमिष्ठ 
मुनिवय ! यह क्‍या करते हैं १ 
श्वेतकर्ण 
( हाथ जोड़कर ) क्षमा करो मेत्रावरुण ! मेरा जीवन 
आज सफल हुआ। तुम्ारे कारण मैंने सहस्रातके सदेह दर्शन 
किए, सातों सप्तषिं अवतरित हुए और आयोका अ्मण युग 
समाप्त हुआ । मुझे अब इस लोकमें किसीकी चिन्ता नहीं है । 
तुम दोनोंको मेश आशीवोद । भगवान्‌ पुरुस्यको आशीष 
दो। मैं अब जीवित रहनेके योग्य नहीं हूँ । देव! मैं भी आया। 


अधिमक्त-आत्मा १५० 


( वह श्वास रोकता है और पृथ्वीपर गिर पड़ता है| 
चरुग उसे पितलोकमें ले जाते दिखाई देते हैं। सब हाथ 
जोड़कर देखते हैं । ) 

मेघातिथि 

( बसिष्ठ और अरुन्धतीपर एक ही हाथ रखकर ) बच्चों ! 
अब विहम्ब न करे बस पर्श्रिमसे हम तुम्हें खोज पाए हैं । 
अरुन्धती, तुझे पुत्र हुआ है १ कहाँ है ? लाओ तो | पर ठहरो 
तुम दोनोंसे गले तो मिल लूँ । ( दोनोंके गलेसे मिलते हैं। ) 

पुल्स्त्य 

चलो ! अब हम गत ही रातमें लौट चलें। मेत्रावरुण ! 
तुम्हें जो लेना हो सो ले हो । 

वसिष्ठ 

( अरुन्धती से ) अरुन्धती ! चलो, शक्तिको ले लो | 

में बक्रश्ृंगीको खोल लाता हूँ । 


( जाते हैं | ) 
अरुन्धती 
( पीछे पीछे जाकर ) तपोनिधि ! ( हँसती है ) 
वसिष्ठ 


( धीरेसे ) प्राण ! अब अपना क्या जोबन होगा ९ तुम 
और मैं--आयें--अतसके विधाता-- 
( दोनों एक दूसरेको अमृतभरी दृष्टिसे देखते हैं । परदा 


गिरता है । ) 
८४०7५) ॥ समाप्त॥॥ 
्कंश्रकशक, 


भा का 


